+ 
i 


Fe i 
| 


¿Haridwar 


ions! 


Chennai and eGangotri 


i da tion 


i 
ao = 

© 

-७0 

© 

= 

2q 

>v 
ay, 
Eg 
0. 

NN 
=) 

Re 


\\ - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ©) 


[| 


Oe IE 
___ (१) सोमेश्वरदेव और कीतिकोमुदी | 


[ लेक्षक-<पेडित शिवदत्त शर्मा, अजमेर ] 


| ह at मेश्वरदेच का रचा हुआ कीतिकौमुदी नाम का पक 
Ca 3 ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें प्रधान रूप से धोलका 
७६ रे चौलुक्य ( बघेल ) वंशी सामंत लावण्यप्रसाद 
तदे ( लबणप्रसाद ) और वीरधवल के मंत्री वस्तुपाल 


©, 


-gn ( सोलंकी ) वंश के राजा मूलराज से लेकर भीमदेव 
( दूसरे ) तक का, एवं धोलका में राज्य करनेवाले अणोराज से वीर- 
धवल तक के बघेल शाखा के सोलंकी राजाओं का वृत्तांत लिखा 
हुआ है । इस ग्रंथ का संपादन श्रीमान्‌ आबाजी विष्णु काथवरे ने 

frat और बंबई सरकार ने सन्‌ १८८३ ६० में इसकी ३०० प्रतियाँ 
छुपवाकर संस्कृत साहित्य के सेवकों को अतुलनीय लाभ पहुँचा 
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. का तथा प्रारंभ में अणहिलवाड़े ( पाटण ) में राज्य करनेवाले _ 


| इस समय यह ग्रंथ दुष्प्राप्य है। हिंदी भाषा के प्रेमियों को इस ग्रे 
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j `  ओभाजी की प्रेरणा तथा सहायता स॑ यह निबंध लिखा ठ ह 
"यह बात सुप्रसिद्ध है कि संस्कृत के ग्रंथकार पने आप va 
परिचय ने में अत्यंत संकुचित-चित्त रहे हे, यहाँ दह कि अनेक 
“ ने तो अपना नाम भी अपने ग्रंथों में नहीं लिखा । इसका परिणाम 
यह हुआ कि आज दिन बहुत देखभाल करने पर भी dse | 
Saft किसी भी प्राचीन ग्रंथकार की जीवनी तैयार Tel हो wat | | 
है । यह हर्ष की बात है कि सोमेश्वरदेव के विषय में हमको ay atl | 
भग्नमनोर्थ नहीं होना पड़ा। यद्यपि कीतिंकौमुदी में तो ति Ei | 
थरीगुर्जरेश्वरपुरोदितश्रीसोमेश्वरदेवविरचिते कीतिकौमुदीनास्रिऱण्- | ` 
काव्ये... ...वर्णनोनाम...सगः” लिखकर इस ग्रंथकार ने इतना डी 
परिचय दिया है कि वह गुर्जरेश्वर का पुरोहित था और पक ठ 
सर्ग में अपना थोड़ा सा संकेत कर दिया है, परंतु उसने अपने ` र 
रचे हुए “सुरथोत्सव काव्य” के अंत में कवि प्रशस्ति-वणंन नाम का A i 
पक सर्ग लिख कर अपने १० पूर्वजों का पर्याप्त चरित्र वर्णन क्रिया . 
है जिसका सार निम्नलिखित हे! Bao || 
fast का “नगर” (आनंदपुर -बडनगर, गुजरात में) नासे को 
एक खान है जहाँ पर विहित maù की प्रधानता है! गार्हपत्य, _ | 
areata और दक्षिणञ्चियो हारा पवित्र होने से उस खान में केलि | 
किसी भी प्रकार का कलंक उत्पन्न करने में असमर्थे है। वह वास्तव में ' |: 
em सच्चा तीर्थ है।' वहाँ पर सब लोग वेद्पाठी है और वृद्ध तो ee 
क्या कोई बालक सी आचारदौन नहीं है। सचमुच ऐसा जँचलानडैद _ 
कि डस स्थान /कै ऐश्वय और पवित्रता से आकर्षित होकर देवता ' | 
लोग खर्ग को त्याग ब्राह्मणों का खरूप धारण कर वहाँ निवास कर = =|” | 
रहे हैं । वहाँ पर वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न ब्राह्मणों का “गुलेवा” नामका | 
एक कुल था जिसमें “सोल? नाम का एक पंडितरल उत्पन्न हुआ | | 
जैसे भगवान्‌ वशिष्ठ ने सूय्थेवंश मै प्रतिष्ठा प्राप्त की वैसे ही उसने " 
पाउण के चौलुक्यवंश के स्थापक भूपाल मूलराज का पुरोहित ase 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका A | 
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` परंतु उसने अपना हाथ दान लेने के लिये कभी नहीं फैलाया । उसके 


MN 


गए हुए पितरों को प्रसन्न किया और इस कलिकाल में भी विधिवत्‌ 
वाजपेय यज्ञ किया ! उसके चरिञ का कहाँ तक वर्णन कर, इतना 
ही कहकर समाप्त करते हैं कि वह ऋग्बेदपाठी, अनेक यज्ञ करने- z 
बाला, अन्नदाता तथा जितेद्विय था। उसके पुत्र का नाम “लल्शमा'” 
था जो ज़ामुंडराज का पुरोहित रहा। उसके पुत्र का नाम्‌ “gay 


सोमेश्वरदेंव और कोतिकोसुदी | 


» apse वहे दुलेभराज का पुरोहित रहा। वह इतना गुणवान्‌ था 


कि उसके होते हुए दुलेभराज को इस संसार सें कुछ भी Tera नहीं 
रहा। उसके पुत्र का नाम gyn था जिसकी कृपा से भी भूपाल 
ने सर्वत्र विजयश्री प्राप्त की । उसके पुत्र का नाम “आपशर्पा?! था । 
उसने खात प्रकार का ज्योतिष्टोम यज्ञ किया और वह “सम्राट्‌” 
नाम की पंद्वी से विभूषित हुआ । वह कर्ण नाम के नरपति का 


` पुरोहित था और उसने उस राजा से धन प्राप्त करके शिवालय तथा 


अच्छे अच्छे जलाशय बनवाण ओर ब्राह्मणों को दान दिया । एक 
समय कर्ण ने धाराधीश पर चढ़ाई की तो उसके पुरोहित ने अपने 
राजा की सेना को अति श्राकुल व्याकुल देख एक “कृत्या” उत्पन्न 
कर दी, परंतु आमशर्मा ने अपने मंत्रो के प्रभाव से न केवल अपने 
पत्त की रक्षा की कितु उस ही कृत्या द्वारा उस पुरोहित का वध कर 
द्या । आमशर्मा के,“कुमार?? नाम का पुत्र उत्पन्न EAT वह भी न 
अपने Gait के अचुसार चरित्रशाली हुआ । उसके ही आशीर्वाद 
से सिद्धराज ने अति प्रौढप्रताप सिंघुदेशाधिपति को भी पकड़ 
लिया, बलवान्‌ मालचपति को उसकी स्त्रियों सहित कारावास में 
रख दिया और घमंडी सपादलक्ष के उपति को सिर झुकाना 
सिखाया । उसने अनेक यज्ञ किए ओर तड़ाग बनवाए | कुमार के 
“सवेदेव!! नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका मानव धर्मशार में - 
असीम पांडित्य था। बह विष्णु का उपासक था । अपने पूर्वजों के 
अनुसार उसने भी यज्ञ किए, दान देकर age को तृप्त किया 


ne 


पुत्र का नाम “मिग? था जिसने मुख्यतया वैदिक विधियों का _ 


o 
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२. क नागरौप्रचारिणी पत्रिका 
“उ अनुसरण किया | उस सत्कमे करने में प्रीतिं रखनेवाले को दो बात 

संकोचप्रद थीं, एक तो श्रेष्ठा से अपनी बड़ाई सुनना और दूसरा og । 
= संसारखूयी बंधनागार में स्थिति | जैसे ब्रह्मा से चार वेद उत्पन्न gT | 
e बैसे ही उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा और fart 
= में श्रेष्ठ “सर्वदेव! था । उसके दूसरे पुत्र का नाम कुमार;-तीसरे का 


मुंज और चौथे का आहड था। सर्बदेव ने राजा कुमारपाल के फूल cr 
( दृड्डियाँ ) गंगाजी में डाले और दानं द्वारा गया और प्रयाग के 
ब्राह्मणों को तृप्त किया । स्थान खान पर उसने जलाशय बनवाए | 
बह प्रति दिन शंकर की पूजा करता, प्रत्येक ब्राह्मण का सत्कार 
करता, और घर घर में उसकी प्रशंसा होती थी । उसका भ्राता 
“कुमार” भी बहुत यशखी था। एक समय Garey के अवसर 
पर महाराज कुमारपाल के पुत्र ( उत्तराधिकारी ) अजयपाल ने 
उसको श्रमूल्य रलराशि देने का आग्रह किया परतु उसने लेना 
अंगीकार न किया । वह “कटुकेश्बर” नामक महादेव की आराधना 
किया करता था और उसने युद्ध» मे लगे हुए अजयपाल के शरीर _ 
के दारुण घावों की ब्यथा को दूर किया | एक समय अकाल के कारण 
लोगों को अ्रस्थिपंजर-रूप sae देखकर उसने पदार्थवादी होकर 
'भूलराज से उनका कर छुड़वाया | प्रतापमज् ने, जो कि राष्ट्रकूट, 
( राठोड ) वश मै उत्पन्न हुआ था, उसको अपना “प्रधान” ( महा- 
मंत्री ) बनाया । ' चुलुक्य राजा ने एक अवसर पर उसको सेनापति 
नियत किया ओर इस काम में भी उसने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त 
कर अपने आपको योग्य सिद्ध किया । एक ओर अवसर पर वह 
धाराधीश यशोवर्मा के पोत्र विध्यवर्मा से लड़ा और उसने न केवल 


FUR युद्द मेवाड़ के राजा सामंतसिंह के साथ हुआ जिसमें अ्रनयपाल 
चुरी तरह से घायल हुआ था। उसके राज्य श्रौर प्राणों की रा गुजरात के सामंत 
. सानू के परमार राजा धाराविषं के छोटे भाई प्रह्मादनदेव ( मालनसी ),ने अपनों - 

+ धीरता a कीन्थी । 


॥ 
th 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सोमेभ्वरदेव और कीतिकौसुदी | 
` उसको भगा दिया किंतु उसका गोग स्थान नाम का नगर SMERT 
उसके राजमहल की जगह पर एक कूप Gee दिया। यद्यपि उस युद्ध 
मे सोना तो हाथ न लगा परंतु वह और बहुत सा घन ले” आया | 
उसने शयाजी में जाकर श्राद्ध किया और वहाँ पर सोने चाँदी का 
दान Rari उसने म्लेच्छराजा की अ्रतुलित सेना को राणीसर के 
समीप जीता, गंगाजी के जल से विधिवत्‌ तर्पण कर पितरों को aa 
किया श्रौर faster स्थानौ में जलाशय बनवाकर बहुत यश प्राप्त किया। 
बह “भू भुवः स्वः” इन तीन महा व्याह्ृतियो का उच्चारण किया करता 
था और दोनों प्रकार के षट्को ( अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान और प्रतिग्रह तथा संधि, विग्रह आसन, यान, संश्रय 
और द्वेधीभाव ) में निपुण था । उसने यज्ञ में शाख और युद्ध मेँ 
शस्त्र-कोशल को बहुत कुछ प्रकट किया । उसके सुशोभित शरीर पर 
ब्रह्मसूत्र ( यज्ञोपवीत ) और हाथ में राजसूत्र सवेदा विराजमान 
रहे। अरुंधती के समान सदा आज्ञाकारिणी तथा इस पृथ्वी पर 
साक्षात्‌ लदी के समान “लदमी” नाम की उसकी स्त्री थी । उसके 
महादेव, सोमेश्वरदेव अर विजय नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुप । 
यहाँ तक सोमेश्वरदेव की ही लेखनी से उसके वंश का परियच 
मिलता है । यद्यपि सोमेश्वरदेव ने संवत्‌ नहीं लिखे हैं परंतु उसका 
जो जो पूर्वज जिस जिस राजा का पुरोहित रहा उसका उल्लेख किया 
है। उन राजाओं के समय ही; जो कि अन्य साधनों से विदित हैं, 
उन उन पुरोहिता के भी समय माने जा सकते हैं। आधुनिक शोध 


उ के अनुसार हम नीचे गुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) राजाओं की 


नामावली उनके राजत्वकाल के निश्चित संबतां के साथ देते हैं 
जिसमें उन राजाओं का तथा उनके पुरोहितो का समय भी 
ज्ञात होगा-- 


(४०-22 
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è . नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 
- ~ क 
| राजाओं का राज्य i 
गुजरात के राजाओं es 
का > f 
र पुरोहितो के नाम | ee ल l 
z | ; (विक्रम संवत्‌ म) | 
a र if EJ. A [| 
i सोल | मूलराज (प्रथम) ` १०१७-१०५२ ` 
र लज्शर्मा | चासुंडराज १४५२१०६६ __- |. 
| £83 
s । बल्लभराज ,. १०६६ (६ मास) 
3 मुंज । ganta | १०६६--१०७८ 
सोम । भीम (प्रथम) । १०७८--११२० 
$ | | 
आमशर्मा | कर्ण | ११२०--११५० 
l पि | 
कुमार (प्रथम) | जयसिंह सिद्धराज | ११४०--११६& 


सर्वदेव (प्रथम) 


| 
afta | 
छे कुमारपाल | RERO 
कुमार (दूसरा) | -अजयपाल | १२३०--१२३३ 
ie कोड 9 | | मूलराज (द्वितीय) १२३३--१२३५ 
: ; ` सोमेश्वर | भीम (द्वितीय) | १२३५-१२८ 
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आवश्यक जान पड़ता हे । निरुक्त में दी हुई एक ऋचा का, जिसमें ; = 
« |. पुरोहित का वर्णन है, व्याख्यान करते हुए टीकाकार दुर्गाचार्य 
। लिखते हैं “पुरोहितः शांतिकपौष्टिकाभिचारिकेषु कर्मसु घुर एवं © 
| द्धति सजानः पुरस्कुर्वन्तीत्यर्थः” इससे सिद्ध है कि पुरोहित का 
७ राजा के स्राथ संबंध होना अत्यंत प्राचीन है परंतु कौटिल्य के < 
: ` “९ "पर्थेशास्त्र के विनयाधिकार के “मंननिषुरोहितोत्पत्तिः” नामक नवम 
| अध्याय के निम्नलिखित शब्दों से पुरोहित की आवश्यकता तथा उसके 
गौरव और नियोग (कतेव्य) का सम्यक्‌ रूप से पता लग जाता है-- 
“षुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे देवे निमित्त दण्डनीत्यां 
च अभिविनीतमापदां दैवमानुषीणां श्रथर्वभिरूपायैश्च farai 
gaia । तमाचार्यं शिष्यः पितरं gat भ्रत्य खामिनमिव agada | 
ब्राह्मणेनेथित at मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम्‌। 
|. जयत्यजितमत्यन्त शास्त्राजुगम (गत) शस्त्रितम्‌ ॥ 
न अर्थ--जों सुप्रसिद्ध कुल ओर शील वाला हो, वेद वेदांग का 
पूर्ण ज्ञाता हो,.दैवी और मानुषी निमित्तो के प्रतिफलो का वोध कर 
f सकता ही, ,दंडनीति ( राजविद्या ) में कुशल हो, विनयशील हो, 
` देवी और मानुषी आपत्तियों को अथर्ववेद में बताए ga उपचारों 
| डारा दूर कर सकता हो," उसको पुरोहित पद्‌ पर नियुक्त करे और 
जैसे शिष्य आचार्य के, पुत्र पिता के, सेवक खामी के साथ बर्ताव 
/„ करते हें वैसे ही राजा उसके साथ करे। वह राजा (या राज्य), 
जो ब्राह्मणौ से प्रभावित किया हुआ, अच्छे अच्छे मंत्रियों को 
~ सलाह मै रंजित तथा शास्त्री के नियमा के अनुसार बर्ताव करने 
घाला हो, बिना शस्त्र के भी अत्यंत sey को दबा लेता है और 
आप निरंतर अदस्य रहता है | , ab 
cat बताया जा चुका है कि सोमेश्वरदेव के पिता का नास 
~ कुमार, साता का लक्ष्मी, बड़े भाई का महादेव और छोटे का विजय 
था । सोमेश्वर के पूर्वज पुरोहित पद के विषय मै ऊपर वणन किए - _ 
इप कतच्यो के संपादन में कितने सफल हुए यद्द भी पाठकों को „> | 
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wat भांति विदित हो गया होगा । सोमेश्वरदेव ने अपनी विद्या 
और बुद्धि का परिचय बहुत कुछ दिया है। इसने संस्कृत साहित्य | 

के कई विषयो का अध्ययन किया ऐसा उसकी रचना से ही पाया 

जाता है। इसके पूर्वज विशेषतया वैदिक पंडित थे शर पेला अनु 

मान होता है कि उन्होंने किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, क्योंकि 
यदि किया होता तो सोमेश्वर उनके गुणों का वशन करता इं अथः ` ' *. 
निर्माण के वर्णन करने को कभी नहीं भूलता | इसलिए इस बात॑ की 
बड़ाई सोमेश्वर को ही है कि उसने अपने कुल में प्रथम ग्रंथकार 
बनकर अपनी, श्रपने पूर्वजों की आर उन लोगों की, जिनका धर्णन | 
उसने अपने ग्रंथो मे किया है, ख्याति अब तक संसार मे जीवित 
रक्खी | उसने अपने सुरथोत्सव काव्य मै श्रपनी कचिता की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि वस्तुपाल, हरिहर, gue आदि कविष्रवर 
इसकी कविता की बहुत प्रशंसा किया करते थे। यह waar सत्य | 
है । ये ही क्या, सुभाषित संग्रही तथा अन्य प्रबंधादि ग्रंथों में सोमेश्वर | 
की कविता को बड़े आदर के साथ स्थान दिए जाने से यह सिद्ध | 
कि उसकी कविता के उसके जीते जी और पीछे अनेक प्रशंसक हुए | | 
सुरथोत्सव में उसने अपनी कवित्व-शक्ति के विषय में लिखा है कि- | 
काव्येन नव्यपद्पाकरसास्पदेन | | 
यामाधमात्रघटितेन च नाटकेन ॥ ् i 
श्रीभीम भूमिपतिसंसदि सभ्यलोक- “f° 

मस्तोकसमदवशंवदमादधेयः ॥ 
आशय--( सोमेश्वर ने डेढ़ घटे के समय में एक नाटक और — 
पक सुंदर भावपूर्ण काव्य की रचना करके श्रीभीम राजा की सभा | 
के सभ्यौ के हृदयो को अत्यंत परितोष दिया । ) इस नाटक और 
l काव्य का क्या नाम था ओर उनमे क्या बात थी इसका तो पता | 
नहीं परंतु इस समय जो सोमेश्वरदेच के अन्य ग्रंथ तथा प्रशस्तियाँ ० | 
~ प्राप्त हें वे निम्नलिखित है-- 

पत (१) छुरथोत्सव--इस मद्दाकाब्य में १५ खग हैं और श्लोक संख्या 


tak 
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११८७ है। यह माकंडेय पुराण के देवीमाहात्म्य या सप्तशती 
को शैली पर लिखा गया है और निर्णय-सागर की “काब्य- 
माला” में छप चुका है । z 
(2) घमशतक--इसकी एक प्रति जिसमें १२ पत्रे हैं और प्रश्येक 
_ पन्नं पर लगभग ३० श्रक्षरों की १२ पंक्तियाँ है डा० भंडारकर 
__ को मिली थी । 
(३) काव्यादर्श खुरथोत्सव की भूमिका में Cata- 
(४) काव्यप्रकाश टीका र logus Catalogorum के आधार 
पर ये पुस्तक भी इसी कवि की बनाई हुई लिखी हें । वास्तव में 
“सोमेश्वर” ने जो काव्यप्रकाश की टीका की है उसी का 
नाम “काबव्यादशे” है परंतु उख टीकाकार ने-“इति भट्ट- 
सोमेश्वरविरचिते काव्यादशं काव्यप्रकाशसंकेते चतुर्थं उल्लास?” 
ऐसा लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि वह शुर्जरेश्वर के 
पुरोहित सोमेश्वरदेव से भिन्न व्यक्ति था | अतः परं बहुज्ञाः 
प्रमाणम्‌ | 
(५) उल्लाघराघव-यह पक नाटक है। इसके प्रत्येक अंक के अंत 
में सोमेश्वर ने एक gla बस्तुपाल की प्रशंसा का लिखा है । 
(६) कोर्तिकौघुदी-इसके विषय में आगे लिखेंगे । 
(७) आबू के देलवाड़ा गाँव के सुप्रसिद्ध तेजपाल के बनाए हुए 
_ “लूरावसही” मंदिर की प्रशस्ति--यह प्रशस्ति विक्रम संवत 
१२८७ में उक्त मंद्र में लगाई गई थी | इसमें ७४ ःछोक हैं, 
जिनमें वस्तुपाल तेजपाल के कुल, मंदिर के बनने आदि का 
` बहुत उपयोगी वृत्तांत लिखा हुआ है | : 
(८) गिरनार के पेत पर करुतुपाल तेजपाल के Aa मंदिर 
पर लगी. हुई दो प्रशस्तियाँ-ये प्रशस्तियाँ गय और पद्य में 
- लिखी हुई हैं और विक्रम संवत्‌ १२८८ में लगाई गई थीं। | 
(2) घीरनारायण नाम के प्रासाद की प्रशस्ति--यह मंदिर वीर- 
धवल ने पारण में बनवाया था ओर सोमेश्वरदेव ने १०८ 
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A seat में उसकी प्रशस्ति लिखी थी ऐसा जैन राजशेखर विर- 
चित प्रबंधकोश में हरिहर के विषय के ia से शञात होता _ « , 
$i अब यह प्रशस्ति उपलब्ध नहीं है, एवं अन्य प्रशस्तियाँ और 
संभवतः अन्य ग्रंथ भी इस कवि के बनाए हुप होंगे ऐसा 


माना जा सकता है | Toe | 
सोमेश्वरदेव के जीवन की कतिपय घट्नाए . |: 
अपने gaat Sagar सोमेश्वर भी राजपुरोहित रहदा, परंतु | 
इख खिति में उसके किसी सैनिक काय्य कां उदाहरण हमको नहीं | 
मिलता | तो भी उसका प्रभाव राजकुल पर बहुत कुछ सबल रहा | | 
सोमेश्वरदेव ने ही राणा लावण्यप्रसाद से प्राग्वाटवंशी वस्ठुपाल | 
आर तेजपाल की प्रशंसां करके उनको मंत्रीपद पर नियुक्त करवाया 
था। ये दोनो भाई बड़े ही नीतिकुशल, गुणी, चीर, परोपकारी 
और विद्ठानो का सत्कार करनेवाले हुए। सोमेश्वर ने इन्हीं मंत्रियों | 
के उत्तम गुणी से रंजित होकर कीर्तिकौमुदी और गोणरूप से सुर- ) 
थोत्सव तथा उल्लाघराघव में, उनकी जीवनी या प्रशांसा लिखी है। 
अन्य अनेक विद्वानौ ने भी इन पुरुषरलो के विषय मै कई एक ग्रंथ 
लिखे है। सोमेश्वरदेव का संबंध इन दोनो भाइयों से बहुत घनिष्ट 
रहा, इसलिए उनके संबंध के अन्य ग्रंथो में "भी सोमेश्वर का वर्णन 
मिलता है और उन्हीं साधनों के आधार पर हम सोमेश्वर की शेष 
जीवनी की कतिपय घटनाएँ नीचे लिखते हैं । 
एक समय गौड़देशी हरिहर नाम का पक पंडित बड़े ठाट के 
साथ गुजरात में आया और पाटण में आकर उसने अपने एक चतुर - >. | 
शिष्य के हाथ राणा वीरधवल, संत्री वस्तुपाल ओर पुरोहित पंडित 
सोमेश्वरदेव के लिए प्रथक्‌ पृथक्‌ -आशीर्वाद्‌ भेजे । शिष्य पहले 
वस्तुपाल से मिला, उसको आशीर्वाद झुनाया और बह उससे 
प्रसन्न होकर उसे राजा के. पास ले गया । शिष्य ने राजा को भी 
आशीर्वाद सुनोया । राजा ने मंत्री से पूछा कि इस विष्य में क्या 
करना उचिस है। उसने उत्तर दिया कि दूसरे दिन प्रातःकाल घूम- 
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` धाम से पंडितजी का प्रवेशोत्सव और समुचित सत्कार करना 


चाहिए | 

राजा ने मंत्री के कहने को स्वीकार किया | वह शिष्य मुंजी और 
राजा से मिलकर सोमेश्वरदेच के पास गया और तीसरा आशीर्वाद 
जिसकी कविता में व्यांज-स्तुति से कुछ उसका मात्सय द्योतित 
किया हुआ था. उसको दिखाया। उसने उसे ले लिया परंतु उसका 
चित्त प्रसन्न हो गया जिसके कारण वह दूसरे दिन उस सभा में 
नहीं आया । फिर एक खमय राजसभा लगी हुई थी ओर देवयोग 
से सोमेश्वर और हरिहर, जिनमें वैपनस्य हो चुका था, दोनों ही 
वहाँ विद्यमान थे। राजा ने हरिहर से कहा कि हमने इस नगर में 
वीरनारायण नाम का मंदिर बनवाया है और सोमेश्वरदेव से 
उसकी १०८ स्छोको में प्रशस्ति लिखवाई है। आप भी तनिक उस 
काव्य को देख लो जिससे उसका निर्दोष होना निश्चय हो जाय | 
हरिहर ने कहा अच्छा ! स्छोक खुनवाइए | सोमेश्वर ने अथ से 
इति तक अपनी रचना पढ़ सुनाई | सव छुनकर हरिहर कहने 
लगा कि ?छोक बहुत अच्छे हे । हमार जाने हुए हैं। हम मालवे में 
उज्जैन गए थे । वहाँ सरखती-कंडाभरण पाठशाला में एक पट्टी पर 
भ्रीभोजदेव का वर्णनात्मक काव्य लिखा हुआ है उसमे से ये छोक 
उतारे गए हैं । यदि हमारे कहने मे आपको विश्वास न हो तो आप 
इनको हमसे क्रमशः कंठख सुन लीजिए और यौ कहकर उसने वे खुना 
भी डाले । इस घटना से राजा खिन्न हो गया, दुष्ट लोग प्रसन्न हुए, 
वस्तुपाल आदि सञ्जनो के दयो में दारुण संताप हुआ और सोमे- 
श्वर तो लज्ञा के कारण सुतवत्‌ हो गया | यह उसके साथ बड़ा 
भारी छुल किया गया । वह वस्तुपाल के पास गया और कहने लगा 
कि ये स्छोक मेरे ही बनाए हुए हैं। मेरी कवित्वशक्ति आपको विदित 
ही है.) हरिहर ने जानकर मेरी निदा करवाई है। वस्तुपाल सोमे 
श्वर को हरिहर के पास ले गया और बह इसको देखते ही उठ खड़ा 
हुआ और उसने इसका अतिशय सत्कार किया | अंत में सत्य बात 
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प्रकट हो गई और उसका ada यह लिखा है कि दूसरे दिन जब 
हरिहर राजसभा में गया तो प्रस्तावना में बोला “जयति परमेश्वरी 


भारती, यत्यसादादेव मम शक्तिः” अर्थात्‌ श्री सरखतीजी की जय हो _ 


जिनकी कृपा से सुझ में ऐसी शक्ति हे । राजा खुनते हो बोला--क्या 
कहा, क्या कहा ? झापमें क्या शक्ति है। हरिहर ने उत्तर दिया कि 


मेंने कावेरी नदी के तट पर सारखत मंत्र सिद्ध किया जिसके प्रभाव - 


से १०८ शोक तक एक ही वार सुनकर कंठ कर लेता | उसने 
इस विषय की परीक्षा भी दे डाली, फिर क्या था राणा को यह 
fata विश्वाल हो गया कि उक्त प्रशस्ति के ate सोमेश्वर के 
निज निर्मित थे, और हरिहर ने भी अपना छल खीकार कर AN | 
राजा के यह पूछने पर की तुमने सोमेश्वर को क्यों दूषित किया, 
हरिहर ने उत्तर दिया कि यह मेरा निशद्र किया करता था श्रतः 
अवसर पाकर मैंने यौ बदला लिया। राजा ने कहा खैर | जो हो 
गया सो तो हो गया। आप दोनो सरस्वती के पुत्र हैं, आपका आपस 
में स्नेह होना ही उचित है। यो कहकर उसने दोनों को गले लगा 
दिया | ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे इन दोनों विद्वानों मै मेल रहा 
क्योंकि सोमेश्वर ने लिखा है कि हरिहर उसकी प्रशंसा करता था। 

एक समय का वृत्तांत हे कि वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियाँ 
ने सोमेश्वरादि कवियों की भूमि आदि के दान द्वारा पुष्कल आ- 
जीविका कर दी जिसकी कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए सोमेश्वर 
देच ने कहा-- 

ga वृत्तिः कता पूव दुर्गसिहेन घीमता | 
विसूत्रे तु कृता तेषां बस्तुपालेन मंत्रिणा ॥ 

आशय-पूचं काल में बुद्धिमान्‌ दुर्गसिह ने सूत्रों में (व्याकरण 
के सूत्रों में) बृत्ति (व्याख्या) की परंतु अद्भुत तो यह है कि वस्तुः 
पाल ने विसूत्रों (बिना सूत्रों की रचना पर भी) में बृत्ति (जीविका) 
कर दी | (आह 
एक समय मंत्री वस्तुपाल घोलका से स्तंभपुर (खंभात) गया | 
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` जब बह वहाँ पहुँचा तो उस समय कुछ घोड़े भी नावो मै आए हुप 


थे, जो वहाँ उतारे जा रहे थे। उसने उस समय उन AIST की ओर 
समुद्र की ओर देखा और एक समस्या दी । er 
“प्रावृट्काले पयोराशिः कथं गजितवजितः ? 
अर्थात्‌-वर्षाऋतु में यहद समुद्र बिना गर्जना के क्यों है । 
सोमेश्वर उस समय पास ही था उसने शीघ्र ही-- 
“श्ंतःसुष्तजगन्नाथनिद्राभंगभयादिच” कहकर rR की पूर्ति 
कर दी । सोमेश्वर के उत्तरार्ध का आशय है कि समुद्र अपने भीतर 
शयन करते हुए विष्णु भगवान्‌ की नींद उचट जाने के भय से 
वर्षाकाल में भी विना गर्जना के हो रहा है। वस्तुपाल ने प्रसन्न 
होकर उसी समय वे अतुल्य १६ घोड़े सोमेश्वर को भेंट किए | 
फिर एक समय कई एक कवि बैठे हुए थे ओर परस्पर में मनो- 
हर संभाषण कर रहे थे। वस्तुपाल ओर तेजपाल भी उस मंडली सें 
बिद्यमान थे। उस समय तेजपाल ने एक समस्या दी “काकः किंवा 
क्रमेलकः” अर्थात्‌ कौवा या अँट | इन असंगत शब्दों से तुरंत युक्ति- 


सुक्त AR बना डालना जन्मसिद्ध कवि का ही काम है। इस अव- 


सर पर भी सोमेश्वर ही बाजी ले गया | उसने कहा-- 
येनागच्छुन्ममाख्यातो येनानीतश्च मे ofa: | 
प्रथमं सखि ! कः पूज्य; काकः किवा क्रमेलकः ॥ 
आशय--कोई खी अपनी सहेली से पूछ रही हे कि हे सखी ! 
जिस ( काक ) ने परदेश से आते हुए मेरे पति की मुझे सूचना दी 
और जिस ( ऊट ) ने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे मेरे समीप ला 
दिया इन दोनों उपकारिया अर्थात्‌ कोवे और अँट में से कौन प्रथम 
सत्कार करने के योग्य है, समस्या की इस उत्कृष्ट पूति से मंत्री बहुत 
प्रसन्न हुआ | और उसने सोलह सहस्र द्रम्म सोमेश्वर के भेंट किए। 
om समय जब कि मंत्री वस्तुपाल किसी गूढ़ विचार मे सलग्न 
होकर नीचे भूमि की ओर दृष्टि किए हुए बैठा था सोमेश्वर उसके 
पास आया और उस अवसर के योग्य निश्नलिखित स्छोक-योला-- o 
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एकस्त्वं भुवनो पकारक इति श्रुत्वा सतां जट्पितं 
लञ्जानन्रशिराः खिरातलपद यद्वीच्यसे वेद्मि तत्‌ । 
लाग्देवीवदतारविदतिलक श्री वस्तुपाल | स्वयं 
पातालाद्वलिमुद्विघीछुँरसक्रन्माग भवान्मागंति॥ , 


अआशय--“आप ही एक लोकोपकारक हॅ--णंसा श्रष्टा का कहते 
हुए सुनकर लज्जा (विनय) से सिर झुकाए भूमि के तल को जा आप 


देख रहे हैं उसका तात्पर्य मुझको ज्ञात है और बह यह है कि हे 


शारदादेवी के मुखारविद्‌ के तिलक श्री वस्तुपाल ! आप स्वयं 
पाताल से बलि का उद्धार करने के लिये ( अर्थात्‌ ऊपर लाने के 
लिये) बारंवार मागे Fs रहे हे |? मंत्री ने इस काव्य के पारितोषिक 
में आठ» सहस्र द्रम्म दिए | 
इसी प्रकार बंस्तुपाल के बनवाए हुए ललिता सरोवर का वर्णन 
खोमेश्वर ने नीचे लिखे हुए स्छोक मे किया-- 
हसैलेन्धप्रशंसैस्तरलितकमलप्रत्तरङ्गेस्तरङ्गेः 
नीरैरन्त्गेभी रैश्चटुलवककुलग्रासलीनेश्च मीनेः | 
पालीरूढढुमालीतलसुखशयितस्रीप्रणीतैश्व गीतै-- 
भांति प्रक्रीडदा5तिस्तव सचिव चलञ्चक्रवाकस्तटाकः ॥ 
श्राशय--“हे वस्तुपाल | प्रशंसा को प्रात हुण हंसा से हिलते 
हुए कमलो के रंगो से रंगे हुए भँवरों से, भीतर गहरे जलो से 
चंचल बगुलो के समुदाय के ग्रास में लीन हुई मीनौ से, पाल पर 
लगे हुए Fal की कतारो के नीचे सुख से विश्राम करती हुई स्त्रियों 
के गाए हुए गीती से, चंचल लहरों और घूमते हुए चक्रवाक (एक 


यह श्लोक उपदेशतरंगिणी, प्रबंधचितामणि तथा जिनहपेकृत वस्तुपांल चरित्र 
में है । पहली. पुस्तक में “नानाछयकरविः पाइ» और दान पॅ “gael जिह्म दत्ता” 
ऐसा लिखा है। दूसरी में सोमेश्वर का कहा हुआ ओर आठ सहर का दान 
तीसरी में भी उस ही का कहा हुआ परंतु भेंट में लक्ष zen दिए ऐसा लिखा है । 
इस प्रकार का हेरफेर सामान्य बात है । 
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` प्रकार-का पक्षी) वाला आपका सरोवर सुशोभित हो रहा है ।” इस 


संबंध मे उसको सोलह सहस्र द्रस्मौ का उपहार मिला । = 


एक दिन सोमेश्वर वस्तुपाल के धवल ग्रह पर गया परतु श्रेष्ट ' 


आसन सामने किए जाने पर भी वह नहीं वैठा। मंत्री ने न बैठने 
का कारणों पछा तो कवि ने कहा-- 
_ अन्नदानैः पयःपानैर्धर्सलानैश्व भूतलम्‌ | 
` यशसा वस्तुपालेन रुछमाकाशमण्डलम ॥ 
अर्थात-“अन्नदान, TATA, धर्मस्थानों के बनवाने से पृथ्वी, 
और आपके यश से आकाशुमंडल तक पहले ही रुंक चुका है अब 
जगह कहाँ रही जहाँ पर मैं वैँ ?” - 
. इसको Gant संत्री ने उसे नव सहस ara दिण | 
एक अवसर पर मंत्री नेमिनाथ के मंदिर में पूजा कंर रहा था | 
वहा पर उसने नाना प्रकार के दान भी दिए | आरति करने के समय 
अर्थी लोग एकदम उसके ऊपर भटप पड़े। उस अवसर पर सोमें- 
श्वर ने कहा: 
इच्छासिद्धिसमुन्नते सुरगणे कल्पदुमेः स्थीयते 
पाताले पवमानभोजनजने कष्ट प्रणष्टो बलिः 
नीरागानगमन्सुतीन्‌सुरभयः चिन्तामणिः काप्यगात्‌ 
तस्सादर्थिकदर्थतां विषहतां श्रीबस्तुपालः क्षितो ॥ 
अआशय--“जिनके मनोभिलाष अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं 
ऐसे देवताओं के पाख तो कल्पवृक्ष चले गए ओर पाताल में खपों 
के बीच में बलि फँस गया, कामधेनु निष्काम मुनिया के पास चली 
गई, रहा चिंतामणि वह भी न जाने कहाँ गया, इसलिये क्या करें, 
अब इस संसार में श्री जनों की आकांत्षाएँ पूणे करने को धस्तु- 
पाल ही रह गया हे।” 
इस पर मंत्री ने सोमेश्वर को सवा लाख दस्म दिण) | 
सोमेश्वर देव की श्री कीर्ति ओर प्रत्युत्पन्नमति को प्रकट करने 
के लिये vet तक उद्धृत किण हुए श्लोक पर्याप्त हें । इन सब श्छोर्को 
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में वस्तुपाल से संबंध होने का वर्णन पढ़कर कदाचित्‌ ऐसी शंका 
उठ सकती है कि इस कवि का राजा से संबंध इतना अच्छा न रहा... 
` हो कि जो स्मरण के योग्य समझा जावे | यह बात नहीं है | उदाहरण । 
के लिये हरिहर के प्रसंग मे हम सोमेश्वर का वीरधवल के यहाँ आना 
जाना बता ही चुके हैं। और भी एक अवसर पर जब-कि qgar | 
मंडलीक को पराजित करके तेजपाल को सम्मानित, करने को वौर- +. 
धवल ने बहुत बड़ी सभा कराई तव उसने सोमेश्वर की ओर इछि | 
फैलाई ओर उस अवसर पर कवि ने निञ्नलिखित ःछोक कहा-- 
मार्गे कर्दमसडुले जलश्चते गर्त्ताशतैराकुले । | 
खिन्ने शाकटिके भरेऽतिबिषभे दूरं गते रोधसि । | 
शब्देनेतदहं व्रवीमि सततं कुत्वोच्छितां तर्जनी | | 
Weg विषमे विहाय धवलं ate भर कः च्षमः॥ 
आशय--पेसी कठिन अवस्था झा पड़े कि साग में सैंकड़ों गहे ` | 
दो, जल भरा हो, कीचड़ हो, सवारी भी टूट गई हो, बोका बहुत | 
सा हो थोर किनारा भी दूर हो तो में दावा करके रहता हैँ कि | | 
सिवाय धवल ( राजा वीरधवल ) ओर बलिए बैल के कौन भार 
उठा सकता है | ु 
महाराजा वीरधवल के दो पुत्र थे। एक वीरम और . दूसरा 
बीसल | वीरधवल के खगवास होने पर यद्यपि ज्येष्ठ होने के कारण | 
वीरम सिंहासन का अधिकारी था परंतु किसी कारण बिशेष से वीखल | 
सिहासनासीन हुआ । इसके राजा होने पर भी सोमेश्वर का प्रभाव | 
अन्यून रहा | इस राजा ने. “नागड” नाम के एक ब्राह्मण को प्रधान i 
बना दिया और वस्तुपाल के अधिकार न्यून कर दिए। इतना ही नहीं 
किंतु एक मुँह लगे समराक नाम के प्रतीहार के कहने पर इन दोनों 
O भाइयों से वह बलात्कार धन माँगने लगा। उन्होने कहा कि हमारे 
पास जो चन था वह हम Nase आदि तीर्थस्थानों पर लगा . 
= चुके और अब कुछ नहीं रहा है। वस्तुपाल ने समराक al पहले 
किसी अपराध पर दंड दिया था। उसने अपने श्रनुकूल हुए राजा 
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| “को ऐसा सिखा पढ़ा दियो था कि उसने तनिक भी न माना और 
| चह यह कहने लगा कि अच्छा, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो 
| तुम “दिव्य” हो । इन्होंने राजा से पूछा आप क्या दिव्य चाहते हैं ? 
उसने एक घड़े में साँप रखवाकर सामने किया और कहा कि यह 
| दिव्य हे | यदि तुम सच कहते हो कि तुम्हारे पास अब धन नहीं 
ia. 2 तो तुम इस घड़े में हाथ डालो, सॉप नहीं काटेगा । बड़ी कठिन 
| अवस्था आ पड़ी । राजा यमराज से भी भयंकर हो गया । उसको 
कौन न्याय मागे पर लावे ? जब यह झनर्थ हो रहा था उस समथ 
| _ सोमेश्वर भी वहाँ विद्यमान था। उसके लिये भी यह बड़े संकट 
की श्रवश्था थी | एक ओर तो उसका इन उपकारी भाझ्या के प्रति 
प्रेम, दूसरी ओर श्रविनीत राजा की अप्रसन्नता का विचार, हैरान कर 
| रहा था । ae विचार करता रहा और तुरंत निम्नलिखित अन्यो क्ति / 
| द्वारा उसने राजा को उपदेश देकर अनर्थे करने से बचाया और इन 
i दोनो भाइयों का, जिन्होंने उसे अनेक बार व्यादि से सम्मानित 
| किया था, प्रह्युपकार किया । 
मासान्मांसलपाटलापरिमलव्यालोलरोलस्बतः 
प्राप्य भौढिमिमां समीर ! महतीं हन्त त्वया कि कृतम्‌। 
| सूर्याचन्द्रमसौ निरस्ततमसो दुर तिश्स्कृत्थ य- 
Be त्पादस्पर्शसहं विहायसि रजः we तयोः स्थापितम्‌ ॥ 
i. आशय--“हे वायु! एक अरसे तक गुलाब की सुगंधि मै 
। घूमने के बाद अब इस प्रवृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर तू ने यहद क्या 
॥ अनर्थे कर डाला ! अरे जिन सूर्य और चंद्रमा ने अंधकार को दूर . 
| किया उन्हींका निरादर करके आज तू आकाश में उनके स्थान पर 
| पैसे के स्पशे करनेवाली धूलि को स्थापित कर रहा है ।” 
सोमेश्वर का इन दोनों भाइयों को सहायता देने का यह अंतिम - 
~ अघसर्‌ नहीं था। एक ओर भी दुर्घटना एक समय समुपस्थित 
gil जब्‌ वस्तुपाल धोलके में ठहरा था वहाँ पर उसकी पौषधः 
ˆ शाला से उसके एक सेवक ने कूड़ा फेका जो दैवशात्‌ उसी मागे __- 7 र 
। के oe 5 
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से पालकी में बैठकर जाते हुए महाराजा वीसलदेव के मामा “सिंह” 
के सिर पर जा गिरा। उसको बहुत क्रोध झया | पालकी में से उतर 
बह तुरंत उस खान में घुस गया और उसने उस सेवक को खूब पीटा 
और कहा कि तुझे दिखता नहीं में कोन हुँ ? इधर यह अपने घर 
गया और उधर वह सेवक घुरी तरह से रोता चिल्लांता मत्री 
चस्तुपाल के पास गया जो उस समय भोजन करने के लिए बैठा ही 


था | मंत्री भोजन को त्यागकर उठ खड़ा हुआ। उने उस सेवक को , 


सांत्वना दी परंतु गर्व मै चूर होकर राजा के मामा सिंह ने सेवक 
के अलप अपराध पर कठोर दंड दिया यह उसके लिये असहनीय 
हुआ । उसने अपने सिपाहियों से कहा क्या gad से कोई ऐसा है 
कि जो मेरे मनोदाह को दूर कर सके ? इसको झुनकर एक “भूण- 
पाल” नाम का क्षत्रिय बोला कि श्राप आदेश दीजिए, मै सेवा करने 
को तत्पर हुँ। वस्तुपाल ने कहा कि बस आदेश यही हे कि तुम 
Spat Gear) वंशी सिंह का दाहिना हाथ काट कर ले आओ्रो | 
उस वीर ने ऐसा ही किया । मंत्री ने उस हाथ को अपने मकान पर 


लटकवा दिया । इस भयंकर कार्य के दुष्परिणाम से वस्तुपाल अन-- 


भिन्न नहीं था । उसने श्रपने श्राश्रितो से कहा कि हमने बलवान्‌ से 
महा वैर उत्पन्न कर लिया है, अब हमारी मृत्यु मे कोई संदेह नहीं 
है। अतः हमारे साथ रहनेवालो मै से जिनको अवश्यंभावी हानि 
से भय हो उनको चाहिए कि वे पहले ही से यहाँ से चले जावें । 


उधर सिंह ने भी अपना दल जमाया र वस्तुपाल को सकुटुंब 


भारने का विचार कर प्रस्थान किया। राजा को भी यह समाचार 
विदित हो गया। उसने तुरंत सोमेश्‍वर को बुलाया और उसकी 
सलाह ली । सोमेश्‍वर वस्तुपाल के पास गया ओर अपनी बुद्धि- 


मत्ता से: उसने सिह के साथ मेल करा दिया और राजा को भी 


शांत कर दिया। इसके पीछे विक्रम संवत्‌ १२६८ में वस्तुपाल 
बीमार हो गया । उसने अपने जेनी भाइयों को नागड ब्राह्मण के 
सिपुर्द करके कद्दा कि आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए आर 
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उससे तथा राजा से अंतिम विदा मांग शत्रुजय को प्रस्थान किया परंतु 


बहाँ तक वह पहुँच नहीं सका, मार्ग ही मै उसका शरीरांत'हो गया | 
थे घटनाएँ प्रबंधकोष, वस्तुपालचरित, खुकृतसंकीतेन miè ग्रंथों में 
लिखी हुई मिलती हैं। बहुधा जिन जिन ग्रंथो में वस्तुपाल का चरित 
अंकिठ. किया गया हे उन सब में सोमेश्वर का कुछ न कुछ वृत्तांत मिल 
ही जाता है । sag चरित में भी सोमेश्वर का उल्लेख मिलता है | 
सोमेश्वरदेव का समय 

इस कवि का गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे ) और उसके 
सामंत धोलका के वीसलदेव के राज्य में होना पाया जाता है । भीम- 
देव का राज्यकाल वि० सं० १२३५ से १२६८ तक रहा और वीसल- 
देव ने गुजरात का राज्य भीमदेव ( दूसरे ) के उत्तराधिकारी 
भिभुवनपाल से छीनकर वि० do १३०० के आस पास से लगाकर 
१३१८ तक अनहिलवाड़ा ( पाटण) में राज्य किया । अतः 
सोमेश्वर का बि० To १२३५ और १३१८ के बीच में होना सिद्ध È | 
सोमेश्वर की संतान आदि का कुछ भी पता नहीं चलता । वास्तव 
में उसके da ही उसकी सच्ची संतान हैं, जो उसके यश को स्थापित 
कर रहे हैं । 

कीतिकोमुदी का सारांश 

इस महाकाव्य में & सर्ग है और सारे Wat की संख्या ७२२ 
हैं परंतु ये सब के सब स्छोक ऐतिहासिक अंश के अभिधायक नहीं 
है, क्योंकि कवि को इनमें से बहुत से तो महाकाव्य के लक्षणों का 
निर्वाह करने के लिये, प्रातःकाल, सायंकाल, ऋतु, चंद्रोदय, क्रीड़ा 
आदि के वर्णन करने तथा छुंदरचना में अपनी बुद्धि का वैभव 


. दिखाने के लिये ही रचने पड़े पसा होने पर भी जैसा कि निस्न- | 


लिखित प्रत्येक सगे के सार से प्रतीत होगा उसका एतिहासिक 
अंश भी बड़े महत्य का है। 


Mm सर्ग--नगर वर्णन, रोक ८१। श्रीविष्णुभगदान्‌, शकर „त 
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att सरखती के विषय के मंगलाचरण के व्छोक लिखकर कवि | 
ने 'सत्काव्य की प्रशंसा की है । तदनंतर वाल्मीकि, व्यास, — 
कालिदास, माघ, भारवि, वाण, धनपाल, विल्हण, हेमसूरि, नील- | 
कंठ, प्रह्वादनदेच, नरचंद्र, विजयलिंह, GAT, यशोवीर, और वस्तु- 
पाल की प्रशंसा में चमत्कृत स्छोक लिखे हैं। फिर eat के 
रभाव की स्तुति और दुजनो के दोषों की निदा को कुछ mat में 
बताकर लिखा है कि वस्तुपाल की कुलीनता, दानशीलता, परसत्कार- 
परायणता, सदाचार, प्रज्ञा, द्या; न्याय तथा अपने में भक्ति देखकर ' 

. उसके सरूप का निरूपक काव्य लिखने को मैं प्रस्तुत हुआ हूँ । at 
भूमिका समाप्त कर अण्हिल्पुर ( पाटण ) का वर्णन करना प्रारंभ 
किया है । उसके विषय से लिखा है कि वह परकोरे से युक्त बहुत श्रेष्ट 

` संगर है जिसमें कहीं वेद मंत्रों की ध्वनि, कहीं मंगल गीत और कहीं 
भाटी के प्रशंसा के शब्द गूँज रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े राजमहल हैं 
और अनेक सम्पन्न पुरुषो के लंबे चौड़े निवास-स्थान ऐसे अच्छे 
लगते हैं कि मानों वे चाँदी के बने हुए हो । जैसे यंमुना RTH 
(मथुरा) को, सरयू साकेत को और गंगा गजाहयपुर (हस्तिनापुर) को |. 
-सेवती हे वैसे ही सरखती नदी उस पुर को सेवती है। उस नगर | 
के समीप ही नाना प्रकार के कमल आदि पुष्पो से सुशोभित, हंस, । 
शङ्ख, चक्र ( घड़ियाल ) आदि से युक्त एक बहुत गंभीर तथा i 
Maa Si ( भील ) है जिसके किनारे पर एक बहुत ऊँचा उज्वल 
ह खापित किया हुआ है। वहाँ अनेक बड़े बड़े देवालय | 

। उनमे शकर का j गौ बडा ही सं है कन 
आकाश मे फैलता ३ र पर का ee it Due = 
` खियाँ विहार करती हुई दिखलाई पड़ती हैं। TN 

_ का कहाँ तक वर्णन लिखें न लंका, न चंपा eee ue 
न मिथिला, न त्रिपुरी, न aR न whee TARS Pa - 

द्वितीय सर्ग--नरेन्द्रवं a मो se >! 

_ ~ जीतनेत्राला चोलुक्य़ Saal ae gn 
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राज्य करता था | उस असामान्ध"पणक्रम-ने लाटेश्वर के 'सेनापति 


बारप को युद्ध मै मारा और उसके हाथियों को छीन लियाश कच्छ. 


के लक्ष (लाखा फुलार) को भी मारा । उसने अपने दान से प्रजा के 
दागिञ को और शौर्य से दुर्जतो को दूर करते हुप चिर काल तक 


राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी इस महीमंडल का मंडन 


“चामुंडराज” हुआ जिसके पास शत्रुओं को भय दिलानेवाली 
सेनां तथा कोश बहुत था । उसके पीछे “बल्लमराज” नाम का राजा 
हुआ । वह इतना उग्र था कि एक समय उसके डर के मारे मालवा 
के राजा के हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी । अपने शत्रुओं को छुरी 
तरह WAR से उसका नाम "जगत्कपन” पड़ गया | उसका उत्तरा- 
भिकारी उसका भ्राता “डुलेंभराज” हुआ जिसकी विद्यमानता में 
शत्रु लोग उसके राज्य को कुछ भी हानि न पहुँचा सके। उस 
सौभाग्यशाली का हाथ कभी भी दूसरे की स्त्री और ब्राह्मणा के 
धन पर नहीं पड़ा। उसके खर्गवास होने पर उसके भाई का पुत्र 
“लीम”. नाम का राजा हुआ । उसने संग्राम में धारापति (भोज) को 
जीता परंतु उसको गुणवान जानकर उसके घोडे ही छोने, प्राण नहीं । 
उसके पीछे “कर्ण” नाम का राजा हुआ जो पराक्रम में तो अपने 
पिता के समान था परंतु श्राकृति मै साक्षात्‌ कामदेव था। उसका 
भी यश दूर दूर तक फैला | उसके अपूच-युण-घाम जगज्जयी “जय- 
सिंह” नाम का पुत्र उत्पन्न हुश्रा । वह वाल्यावस्था से ही अपना 
पौरुष दिखाने लगा। उसने युद्ध में सोराष्ट्र (जूनागढ़; गिरनार) के शूर. 
वीर “खंगार” को बुरी तरह पछाड़ा, अति-सेना-संपन्न सिधराज को 
कैद किया और अ्रणाराज (अजमेर का चौहान राजा आना) को भी 


मथ डाला। उसमें और विष्णु में इतना ही भेद था कि उन्होंने set 
_ राज! समुद्र ) को मथ कर उसको पुत्री (लद्मी) को ले लिया परतु 


उस (जयसिंह) ने अर्णोराज (MAR, आना) को मथने पर भी अपनी 
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ने अपना सिर उसके आगे नमा दिया । उसने परमार राजा को | 
हराया ओर धारापति नरवर्मा को पिजरे में कैद कर उसकी धारा _- 
नगरी छीन ली । नरवर्मा की ऐसी दुर्गेति देखकर महोबक (महोबा) के 
» राजा मद्नवर्मा बुंदेल ने अतिथि के बहाने उसका समुचित पुरस्कार 
कर आत्मरक्षा की । जयसिंह ने गौड़ देश को भी, जो धुत के लिए 
सुप्रसिद्ध था, विजय किया और यातुधानेद्र “ade” को पराजित 
कर “सिद्धराज” की पद्वी प्राप्त की। निदान न कोई ऐसा राजा 
रहा जिसे उसने न जीता हो और न कोई ऐसी दिशा थी कि जो 
उसके यश से सुशोभित न हो। उसके खर्गवासी होने पर “कुमार- | 
पाल” ने प्रजा का रंजन किया | यह इतना अच्छा राजा था कि इसने j 
न शस्त्रो वारा केबल समरांगणो में राजाओं को किंतु अपने aga | 
से अपने पूर्वजों को भी पराजित किया । उसने मतको (लावारिसों) | 
की पूँजी ग्रहण करने के विषय में राजनियमौ को शिथिल कर दिया | 
उसने जांगल देश के राजा ( अर्णोराज, आनाक, आना ) तथा | 
मालवा के बल्लाल श्रोर कुकुण देश के मल्लिकार्जुन को star | उसने | 
पैरों पड़े महीपालौ और मुख में तृण धरे पशुओं से. अतिशय | 
प्रार्थना किए जाने पर अहिंसा व्रत ग्रहण कर लिया अर्थात्‌ जैन 
घर्म को अंगीकार किया । उसके पीछे “अजयपाल” नाम का राजा 
eat जिसने देश की आर्थिक दशा की बहुत उन्नति की । उसने 
जांगल देश के राजा से मत्त हाथियों के साथ एक सुवर्णं मंड- 
पिका ( अंबाबाड़ी ) भी दंड में ली। बह वैदिक धर्म का aJ- 
.यायी था । उसने अनेक राजाओं को दंड दिया और अनेक विवाह 
किए । उसके पीछे उसका पुत्र “मूलराज” राजा बना जिसने बालक 
होते हुए भी तुरुष्काधिपति (मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरी) को हराया। 
विधाता ने उस कल्पदुमांकुर को जल्दी ही इस पृथ्वी पर से उखाड़ 
लिया और सारा राजभार उसके पुत्र “भीम” पर डाल दिया। ~ 
3 ` इस बालराज ( बालक, भोला ) के राज्य को बलवान्‌ मंत्रियों और 
~= ` मांडलीको ने शनेः शनैः दबा लिया। इस अध्याय को चोलुक्य वंश 


न 
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* की ही एक (बघेल ) शाखा में उत्पन्न राजषिं “श्रर्णाराज” सहन न 


कर सका। उसने अपने वीरपुत्र धवल तथा अन्य खुभटो.को लेकर 
राष्ट्र को निष्कंटक करना प्रारंभ किया और अपने वुद्धि तथा, भुजबल 
से शांति स्थापित की। उस धवल का शूरवीर पुत्र “लावण्यप्रसाद” è 
जिसके asy वह राजकुल ऐसा सुशोभित तथा अजेय हो रहा È 
कि जैसे आकाश चंद्रमा से उसने अपनी तलवार से aga (नाडौल) 
के स्वामी को मार डाला। उसके उग्र निदर्शन से राजा लोग अभी 
तक काँपते हैं । उसके राज्य में कोई चोर या डाकू किसी प्रकार 
का भी बिगाड़ नहीं करता और उसकी सेना जहाँ जाती है वहाँ 
विजय प्राप्त करती है । धारा के ( परमार ) राजा ने उसके विरुद्ध 
आक्रमण करने का साहस किया परंतु उसको सुस्थिर देखकर वह 
वापिस लोट गया | इसी प्रकार से दक्षिण देश का भी राजा जिसके 
पास सेना तो बहुत थी परंतु जो खयं पराक्रमी नहीं था इस अहप- 
सैन्य और अति पराक्रमी के सामने से भाग गया । उस लावण्य- 
प्रसाद्‌ का पुत्र वीरशिरोमणि वीरधवल है जो गुणों में अपने पिता 
से किसी भी तरह कम नहीं है। उसका वंश पेसे खद्गुणखपन्न 
पिता पुरौ से aya (वैरियों से अजेय) हो गया है। एक समय 
लावण्यप्रसाद ने शय्या से उठते ही रात्रि में देखे हुए स्वप्न को निवे- 
दून करने तथा उसका फल जानने के लिये अपने शिष्ट पुरोहित. 
सोमेश्वरदेव को बुलवाया और उसके आने पर सत्कारपूर्वंक नम- 
स्कार किया । पुरोहित ने आशीवाद देकर आसन ग्रहण किया। 
राजा (लावण्यप्रसाद्‌) ने जिसके समीप उसका पुत्र वीरधवल भी 
उपस्थित था सादर यौ अपना खप्न वर्णन करना प्रारंभ किया । 
«भगवन्‌! आज खप्न में मैंने क्या देखा कि में केलास पवेत पर गया 
आर वहाँ जाकर साक्षात्‌ धीशेकर भगवान्‌ का अर्चन किया श्रौर 
अर्चन करके ज्योंद्दी समाधिमुद्रा लगाकर ध्यानावस्थित हुआ त्यौ ही 
राका (पूर्णमासी अथवा बह स्त्री जिसे पहले पहल रजोदर्शन हुआ 
हो) के समान आकारवाली एक सुंदरी दिखाई पड़ी | श्वेत चंद्रमा 


— is 
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के समान वदनवाली, श्वेत aa पहिने हुए, श्वेत चंदनादि लगाए 
हुए, हाथो में श्वेत माला लिए हुए उस बाला को देखकर मैं अति 
विस्मित हो गया । मैंने उससे पूछा कि तू किसकी है, कौन है, यहाँ 
क्यो खड़ी है? तो वह बोली कि हे वीर ! तू मुझको गुजेरराजलदमी 
जान ! मैं आज शत्रुओं से संतापित हैँ । हाय ! वे giec कुंज- 
संद्र ( बड़े हाथी ) आज नहीं हें जिनकी भुजा और alat में मेरा 


निवासस्थान था । जो आजकल भूपाल है वह sea बालक हैं, रहे ` 


मंत्री तथा मांडलीक, उनमें न क्रम ( ढंग, बुद्धि है, न पराक्रम | 
देखो में उनके Hazrat की श्रद्धांगिनी हैँ । जब वे झुभको ही काम- 
दृष्टि से देखने लग गए तब उनसे राज्य-प्रतिपादन में कया प्रतिकार 
की संभावना हो सकती है। आज वह धर्मात्मा पुरोहित आम- 
शमा विद्यमान नहीं है जिसने मेरी रक्षा की थी । आज बह (कर्ण- 
राज के मंत्री) dare का पुत्र भी नहीं हे जिसने अपने मंत्रों से प्रति- 
«पक्षी क्षत्रियों का क्षय किया था ! आज वह युद्धवीर राठोड प्रता- 
पन्न नहीं है जो गंधद्विप के समान वैरियो के गजो की मंद गंध भी 
नही सहन करता था! क्या कहूँ एक जगद्देव के, जिसके होते हुए 
शु लोग गुजरात के राजा की राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते 
थे, न होने से घरकों ही ने मुझको इस दीन दशा को पहुँचा दिया 
ÈI आज वह पुरोहित-कुसार भी न रहा कि जिसने चेदी देश की 
राज्यलच्मी को लाकर मेरी सपली बनाया था | जो राजधानी मूल- 
राज के वंशज राजाओं के तेज से देदीप्यमान थी आज उसमें aA 
के अस्त होने पर दीपक भी नहीं जलता । जो निरंतर इधर उधर 
घूमते हुए गर्जो की घंटियो की गूँज गूँजती थी वह निरानंद नगरी 
आज गीदडो के नादो का प्रतिनाद कर रही है। अरे क्या कहुँ ma 


उसकी फुलवारी लुट गडे, उसके gat के खंडित खंड मुड के समान 


पड़े हैं तथा गूजेरघराधिपो की राजधानी दूर ही से सौभाग्यहीन 


o दीन विधवा की नाई दोख पड़ती है! अतप में तुमसे अनुरोध 


3 | करती हुँ कि तू और अपने वीर पुत्र वीरधवल को साथ लेकर मेरा 
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` निस्तार कर और राज्य का उद्धार कर। फिर मुझे क्या करना 


चाहिए उसका आदेश देकर उसने सहसा एक पुष्पसाला* मेरे गले 
में पहिना दी और मेरी नींद के साथ साथ चह भी अंबर्धान हो 
गई । अब आप कृपा करके बताइए कि यह क्या बात है ।” सोमेश्वर 
ने sacha कि श्रीमान आप धन्य हैं। आपने जो खप्न वर्णन 
किया है उसका सार यही है कि लक्ष्मी ने जैसे विष्णु भगवान्‌ को 


` वरा था वैसे ही जयश्री आपको खयम्‌ वरती है । अव आप शीप्र 


उद्योग प्रारंभ करिए और सबसे पहले चतुर मंत्री स्थापित करिए 
बृंधीकि-- 
इप्यद्भूजाः aaga: श्रियमजंयन्ति, 
नीत्या ससुन्नयति मन्त्रिजनः पुनस्ताम्‌। 
रत्नावली जलधयो जनयन्ति कि जु, 
संस्कारम मणिकारगणः करोति ॥२।११३॥ 


झाशय-यद्यपि राजा की वीय्येवान्‌ शुजाएँ विजय प्राप्त कर लेती 
हैं यह सही है तथापि विजय किए हुए देश की नीति द्वारा उन्नति करना 
नितांत मंत्रिमंडल का ही काम है। देखिये महासागर नाना प्रकार 
के रत्न उत्पन्न करते हैं परंतु उनको सुधार कर ठीक बना देना 


जोहरिया का ही काम है । 


तृतीय सर्ग-मंत्रिस्थापना, रोक ७8 | वैश्य जाति में एक 
प्राग्वाट ( पोरवाड़ ) वंश चला जिसमें अनेक सुप्रसिद्ध पुरुष हुए 
और अधिकतर उनकी प्रसिद्धि का कारण उनका विद्वान्‌ होना 
इुआ। उनमें सब से पहला पुरुष चंडप हुआ। यह चातुय में 
चाणक्य के, विद्या में अंगिरा,के पुत्र वृहस्पति के और गंभीरता 
मे समुद्र के समान था। उसके चंडप्रसाद नाम का agmi ओर 
कुशाग्रघुद्धि पुत्र उत्पन्न हुआ | उसने मंत्री-पद पर ऐसी योग्यता 
के-साथत्काम किया कि राजा उसको क्षण भर भी अलग न 
दोने देता था। उसके पुत्र का नाम सोम था। बह एक साधु, 

3 Ais Si , 
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त्यागी र निव्यंसनी पुरुष था । राजा सिद्धराज ने अपना 
रक्षा का भांडार उसके gga कर दिया । उसका विवाह सीता नाम 
की कन्या के साथ हुआ और उनसे BACT नाम का पुत्र उत्पन्न 
हुआ | अश्वराज अपनी माता का पूर्ण भक्त था । वह न केवल मंत्री 
के कार्य में प्रवीण था किंतु व्यवसाय में बहुत उद्योगी दोगे सै उसने 
न्याय मार्ग से बहुत धन उपाजित किया और उसे घर्म-कार्यों में लगा 


कर अखंड यश प्राप्त किया । उसकी स्त्री का नाम कुमारदेवी था 


जिससे उसको तीन पुत्र उत्पन्न हुए इनमे सबसे बड़ा ्रीमज्ञदेव था; 
दूसरा वस्तुपाल Me तीसरा तेजपाल । ये बालक बचपन से ही 
विद्यानुरागी ओर असामान्य प्रतिभा संपन्न थे । मन्नदेव की जैन धर्म 
में अनन्य भक्ति थी ओर वह इस ही बात के लिये विशेष प्रसिद्ध था | 
बस्तुपांल विविध गुण संपन्न था | उसका विवाह लीला देवी से 
हुआ और उनसे जयसिंह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । तेजपाल अपने 


TS भाइयों का आज्ञाकारी और उनके GET ही शुणवान्‌ था। बह 


जैसा अपने सुख से कद्दता वेसा ही करता और जो उपकार करता 
उसको कभी अपने सुख से नहीं कहता था । उसकी खी का नाम 
अजुपमा था जिससे लावणयसिंह नाम का पुत्र उत्पन्न zen | 
राजा लावण्यप्रलाद को योग्य मंत्रियों के नियत करने की चिता 
पहले ही से लग रही थी । ज्योंही उसे चस्तुपाल और तेजपाल का 
स्मरण आया त्याही उसने उन दोनों को तुरंत gaat लिया । इन 
दोनों ने आकर राजा को सत्कारपूर्वंक प्रणाम किया और समुचित 
ट प्रारंभिक कथन करके विनय के साथ वे बैठ गए। राजा ने विचार- 
पूवक इनको ओर दृष्टी डाली और वह कहने लगा कि तुम्हारी 
आकृति तुम्हारी गुणसम्ृद्धि को, तुम्हारी नम्नता तुम्हारे कुल की 
पवित्रता को और तुम्हारा भाषण तुम्हारे शास्न-ज्ञान = प्रकट करता 


ane St भी तुम निव्येसनी हो, धनवान होते हुए भी तुम 
विनीत हो; और तुम्हारा बर्ताव सब के साथ सरल है | यहर तक ही ' 


_ नद तुम्हारी अवस्था को देखते हुए तुम्हारा संयम और भी अधिक 


~ 
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` सराहने योग्य है। वास्तव में जिस राजा के पास ऐसे गुणसंपन्न 
कर्मचारी होते हैं बह संपत्ति के साथ साथ सुयश भी प्राप्त'करता है। 
हमारा कई राजाओं के साथ विरोध हो रहा हे अतः हम राज्य 
को सुधारने की इच्छा से तुम दोनों को मंत्रीपद पर नियुक्त करना 
चाहते है तुम अपनी अकुंडित बुद्धि से राज्य के ऐश्वर्य को बढ़ाओ 
और प्रजा में सुख शांति फैलाओं | 
राजा के यह कहने पर बस्तुपाल ने कहा कि राजन! यह तो 
आपका वड़ा अनुग्रह है कि आपने हमको इस योग्य समका | 
राजा की कृपाइटि जहाँ जहाँ पड़ती हे वहाँ वहाँ पवित्रता, कुली- 
नता, दक्षता ओर सुभगता विद्यमान हो जाती है। संसार में राजा | 
के दर्शन से ही बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं और इष्ट संपत्ति प्राप्त 
होती है तो राजा से बढ़कर कौन सा तीथे है? तिस पर भी आप 
जैसे सत्‌ असत्‌ का विवेक करनेवाले राजा का मिलना तो भाग्य से 
| ही होता है, परंतु भगवन्‌! आपसे कुछ नत्र निवेदन करना है जिसको . 
| _ विचारपूर्वक सुनने की इपा कीजिए। हे देव! वह शुभमयी युगत्रयी ` 
' तो बीत गई, अब कलियुग विद्यमान है जिसमें न तो सेवको में कार्ये- 
परायणता है और न स्वामिया में Haga दुष्ट मंत्री राजाओं को बुरे 
मार्ग पर चलाते है जिससे दोनो का नाश हो जाता है और याँ तो 
महाराज यह सत्य है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको लोभ 
न हो परंतु काम वह होना चाहिए जिससे इस लोक में निदा और 
परलोक में बाधा न हो | इसलिये यह भी निवेदन है कि-- 
पुरस्कृत्य न्यायं खलजनमनारत्य सहजा- 
नरीन्निजित्य श्रीपतिचरितमाश्रित्य च यदि । | 
agag धात्रीमभिलषसि तत्सैष शिरसा 
Jat देवादेशः स्फुटमपरथा स्वस्ति भवते ॥३।७७॥ 
T आशय--यदि न्याय मार्ग का अवलंब करते हुए, दुष्टो को मुँह न | 
लगाते हुए, सहज शत्रुओं ( काम क्रोधादि ) को दबाते हुए, धमः ` ० -- 


2 


) 


2 


A पदाथण रहते हुए आप अपने साम्राज्य का उद्धार करना चाहते č 
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तो सेवा करने के लिये ये मस्तक आपके चरणों में उपस्थित हे अन्यथा 


आपको नमस्कार | गुणग्राहक राजा ने विवेकी वस्तुपाल के ये 
वचन TS उत्साह के साथ सुने श्रौर प्रसन्न होकर दोनो भाइयों को 
राजमुद्रा देकर मंत्रीपद पर नियुक्त किया | 

चौथा सग--दूत समागम, WH &१ । राजा ने दोनों Heat को 
अधिकार देकर वस्तुपाल को स्तंभ तीर्थ भेज दिया ।/धहाँ के लोगो 
ने उसका बड़े प्रेस से स्वागत किया और उसने भी पूर्व अधिकारियों 
ने प्रजा को जो कष्ट दिए थे उनको क्रमशः दूर किया और सदाचार 
को यहाँ तक वृद्धि की कि गणिकाओं ने भी धन की कामना से 
रात्रि में संभोग की कामना त्याग दी। सज्जन लोग दुजनों के 
दसन हो जाने से AA होकर नाना प्रकार का ब्यापार करने 
लगे और धनधान्य से संपन्न हुए । यह समुद्र का तट, जो लुटेरों 
और हत्यारों के विषय मे बहुत काल से बदनाम था, उसके समय 
मै धर्माचरण का उदाहरण बन गया | gaga अथवा पवित्रता 


. की रक्षा के लिये उसने तक्र ( दही, छाछ ) की दुकानों के आगे 


चवूतरे बनवा दिए, । वह आर्थिक सहायता देने में उदार था | 
उसने लोक के हितकारी प्राचीन स्थानौ तथा देवालया की मरम्मत 
ब,रवाई, नए नए अनेक मंदिर और तालाब बनवाफ, बाग लगवाए, 
कुपँ, बावड़ियाँ खुद्वाई, ong लगवाए, जैन उपाश्रय खोले और 
एक ब्रह्मपुरी नाम का मुहल्ला बलाया | कहाँ तक लिखें-- 
यश्थूनं यत्र यन्नष्टं यस्तत्र तदचीकरत्‌ | 
उत्पत्तिरुत्तमानां हि रिक्तपूरणहेतवे ॥ 
आशय- जहाँ जहाँ उसने किसी बात की न्यूनता देखी उसको 
पूर्ण किया । वास्तव में उत्तम लोगो का जन्म कमी को पूरा करने के 


लिये ही हुआ करता है। उसके जीवन का ढंग ऐसा था कि बह 


सब मतघालो को अडुकूल था । उसके जैन होने पर भी वह वैष्ण॒वों 


- और शैवो का भी सम्मान करता था। ree 
o गुर्जर देश में सर्र ga और शांति की उन्नति हो रही थी 
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‘at दक्षिण देश के राजा सिंहन के लिए संतापकारी इुई। उसने 
अचानक आक्रमण करने के लिए अपनी सेना रवाना कर दी । इस 
दुर्घटना से सारी प्रजा में सहसा त्रास उत्पन्न हो गया। ज्यो ज्यौ 
शत्रु की सेना आगे बढ़ती गई त्यो त्यां आस-पास के saa लोग 
अपने अ्पने-निवासस्थानो को त्याग कर भागने लगे । इधर लावण्य- 
प्रसाद्‌ और वीरधवल के पास यद्यपि सेना थोडी थी तथापि वे 
निभेयतापूवेक बड़े साहस के साथ शत्रु की सेना से, जो अगुकच्छ 
(भडोच) तक बढ़ आई थी, सामना करने को चले | इन पिता-पुत्रो 
- को इधर इस तरह फँसे हुए देखकर मारवाड़ के चार राजाओं ने 
भी गुजरात पर चढ़ाई कर दी । यो एकाएक एक नई घटना उपस्थित 
हो गई। इतना ही नहीं किंतु गोद्रह (गोघर।) और लाट ( गुजरात 
का दक्षिण देश) के राजा, जो इन पिता-पुत्र के साथ संग्राम में सहा- 
यक होकर गए थे, मारवाड़ के राजाओं से मिल गए और उन्होंने 
| इन्है रामभरोसे छोड़ दिया क्या हो अद्भुत आपत्ति आई ! ऐसी 
| अवस्था मे वीर से वीर भी भयभीत हो जाता है परंतु इन राजकायं- 
। कुशल असामान्य वीरौ ने तनिक भी Ga न छोड़ा i इन्होंने पहले तो 
| अपने पूर्ण-बल से यादवो का सामना किया और उन पर ऐसे टूट पड़े 
| कि उस सेना ( सिंहन के सैन्य ) के पेर sas गए। तद्नंतर फिर 
` , उन्हौने छुः राजाओं अर्थात्‌ मारवाड़ के चार राजाओं # एवं 
श” गोधरा और लाट के राजाओं से मेल कर लिया | फिर मालवा के 
| शत्रुओं के संघात के सामने आए और यो अपूव चतुरता के साथ 

~ अपना काम संभाला | 

इधर जब कि राजा यो संग्राम में आसक्त था दैवयोग से बस्तु- 
पाल की बुद्धि और घीरता की परीक्षा का भी अवसर आ उपस्थित 
५ छुआ। राजा सिंघुराज के पुत्र शंख ने वस्तुपाल के पास एक दूत भेजा। 
2 उसने sat पहले तो अपने खामी के गौरव ओर वीरता का वर्णन 


+ मारवाह के इन चार राजाओं में से तोन के लिए देखो नागरीपचारिशी 9 Ae 
पत्रिका, भाग ३, Zo १२४ I see : 
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किया और उसका दक्षिण के राजा सिंहन से हाश्कर केद्‌ हो जाने 
तथा फिर छूट जाने का ऐसे ढंग से उल्लेख किया कि जिससे उसकी 


अधिक सानहानि न हो । फिर राजकीय संदेशा सुनाने लगा कि 
आपको भी ज्ञात होगा कि यह स्तंभपुर ( खंभात ) हमारे महाराज 


की कुल क्रमागत संपत्ति है। अब उन्होंने इसे माँगा Peltz इस हो 


लिए मुझको आपके पास भेजा है। यदि आप समयज्ञ हैं तो इसे 
अपंण कर दीजिए। यदि मेरे कथन को स्वीकार करते हुए आपकों 
अपने भोगपति ( शासक ) के स्थान छूट जाने का विचार आता हो 
तो में आपको विश्वास दिलाता हैँ कि आप चलकर हमारे महाराज 
को प्रणाम कीजिए और आपकी अधिकारमुद्रा ज्यों की cat बनी 
रहेगी । साथ ही साथ उन्होने यह भी कहला भेजा है कि यदि 
आपके मन में कुछ अन्यथा ही जँचे तो असाध्य विरोध के साधन 
के लिए प्रतिभू उनकी तलवार उपस्थित है । यो यद्यपि ag ने युक्ति, 
प्रलोभन और भय दारा वस्तुपाल के मन को, पक पेसे समय में 
कि जब राजा उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था, खींचा 
परंतु बह सर्वंथा निलंप रहा । दूत जव अपने कथन को समास कर 
चुका तब इसने निर्भयता के साथ उसके वचनौ का यथाक्रम उत्तर 
देना प्रारंभ किया और कह दिया कि तुम लोग इन कपोल कल्पना 
को सर्वथा त्याग दो। इस ही मे तुम्हारा कल्याण है और-यंदि 
दुर्भाग्यवश तुम्हारे खामी की बुद्धि न्यायमार्ग का sada करने 
खे घृणा करती है तो तुम जाकर उससे स्पष्ट रुप से कह दो कि 


हम भी उसके अखंड उद्योग का खड्क द्वारा खंडन करने के लिए पूर्ण = l 


रूप से उद्यत हैं। ऐसा रुखा उत्तर सुनकर दूत खिसिया गया और 
MAC बोला-- । 
` कुर्वाणस्त्वयि शस्रधारणमसावस्पत्पतिलेजञते 


el ये नेकेन रणाङ्गणेऽवगणितः सेनाघन; सिंघनः । ` 
____ तसे चेतसि चेक्विचारकणिका काप्यस्ति तन्मुच्यताम्‌ ~ 
सानोय॑ नयवेद्नाथ भबता वमंद्मामुच्यताम्‌ ॥४।६०॥ 
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आशय--जिस हमारे महाराज ने अकेले ही रणांगण मे सिंघन 
जैसे वीर की सेना-समूह को कुछ भी न गिना; उसको तुम जैसे 
व्यक्ति के सामने शख उठाते wet आती है । में इसलिए gaat फिर 
कहता हुँ कि यदि तुम्हारे मस्तिष्क में विचारशक्ति का लेश भी है तो 
तुम जैसे नीतिश को अवश्य निरर्थक अभिमान त्याग देना चाहिए । 
दूत अंत तक भन्न-सनोरथ ही रहा ओर मंत्री को युद्ध मै तत्पर जान 

डसने अपने स्थान को प्रश्वान किया । 
पाँचवाँ सर्ग--युद्ध वर्णन, शोक ६८ | दूत ने वापस जाकर 
सब समाचार शंख से कहे जिनको सुनकर वह कुपित हुआ और 
युद्ध के लिये तुरंत अपनी सेना खजा वटकूप ( जिसे आज कल 
वडकुश्रा कहते हैं ) सर के तट पर आकर उसके अपने नगारो के 
घोष से अपना आंगमन विदित किया और वह शनैः शनेः आगे 
बढ़ने लगा | यद्यपि गंभीर खभाववाला होने से मंत्री ने अपने 
सुख से अपना भाव नहीं प्रकट किया था तो भी उस ( बस्तुपाल ) 
का उडा हुआ गोम रोम उसका भाद प्रकट कर रहा था। उसने झड 
निर्भय होकर अपनी सेना सजाई और वह अपने अश्व पर, जो 
दाहिने पैर से भूमि को खोद्कर जय की सूचना दे रहा था, सवार 
हुआ और अपने स्वामी का हृदय में स्मरण कर serra किया | यद्यपि 
उसके आगे आगे शुवनपाल आदि वीरभट भी चले तथापि वह 
वीरता के कारण अग्नगंता गिना गया । मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी तथा 
वीरता के साथ नगर की रक्षा की और शत्रु को उसमे प्रवेश न करने 
दिया | मंत्री आगे बढ़ा और फिर क्या था, दोनों सेनाओं मे घोर 
संग्राम होने लगा । तलवारवाला तलघारवाले से, कुतवाला कुंत- 
बाले खे, योधा योधा से और सुवार सवार से लड़ा। मंत्री ने भौ 
az अपनी तलवार स्यान से बाहर की और अहिंसा बत को त्याग 
पुरुष व्रत का निर्वाह किया । पृष्ठ से अपने प्रभु के प्रोत्साहन ने तथा 
सासने मागध्या ( भाटो ) के उत्तेजन ने उसके विक्रम को और भी 
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थे रणकौशल दिखलाया । इधर से शुलवंशी gaz भुवनपाल उसके 
सम्मुख गया श्रौर उससे लड़ने लगा। शंख के सैनिक सामंत ने इसका 
सामना गकिया | इसने सामंत के बल को बलपूर्वक हटाते हुप अपने 
पाँच आगे बढ़ाए और अंत में उसको मारकर शंख के सामने आया 
परंतु अधिक ठहर न सका । निदान शंख ने अपनी तलवार से उसका 
सिर काट डाला। इश दुर्घटना ने वस्तुपाल को अधिक बेचैन किया | 
अब युद्ध ने और भी विकराल खरूप धारण किया। शंख का पत्ति 
जयंत और वस्तुपाल का पत्ति वीरम युद्ध में मारे गए । afar 
भी खूब लड़ा और युद्ध से वापस नहीं ser) एक और योधा 
शुबनसिंह शंख के हाथों से मारा गया | श्रथ्युद्यसिद् ने भी यह 
खोचते हुए कि क्षत्रियो को wer प्राणी से औ अधिक प्यारे होते हैं 
प्राण त्याग दिए, पर शस्त्र नहीं त्यागे | विजय, विक्रमसिंह, छुंतसिंह | 
आदि के मारे जाने पर भी वीर लोग निराश नहीं हुए किंतु पना | 
पराक्रम दिखाते ही. रहे । अंत में शंख वस्तुपाल को अजेय जान i 
अपनी बिखरी हुई सेना के साथ लौट गया। मंत्री भी अपनी | 
विजयी सेना को लेकर प्रजा के अभिनंदन से आनंदित होता हुआ 
वापस आया | इस समय महाराज लावण्यप्रसाद भी अपने वीर 
पुत्र वीरधवल के साथ सर्चत्र शत्रुओं को पराजित करके वापस sr 
चुका था। उसने वस्तुपाल की विजय का यह समाचार सुनकर | 
बड़ा संतोष प्रकट किया | | [| 

` छठा सगं-पुर प्रमोद वर्णन, स्छोक ५६ | वस्तुपाल के द्वारा | 


| उस आपत्ति के दूर हो जाने पर नगरनिवासी नाना प्रकार के .. | 
; छ महोत्सव मनाने लगे | घर घर में सजावट होने लगी, बाजे बजने | 
लगे, कुलांगनाएँ मंगल गीत गाजे लगीं, देवमंदिर मै विशेष 
pe Te होने लगीं, राज-मार्ग में विशेष शोभा की गई और नर 
os नारी हर्षित होकर सुंदर ae धारण करने लगे । उस समय वे 
( इतने प्रसन्न तथा शांत थे कि उनको ग्रीष्म भी भीष्म नहीं ar) 

~ तद्नंतर मंत्री “एकत्रवीरा” देवी के मंदिर में, जो उस स्तंभपुर 
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` नगर के समीप खुले मैदान में था, वंदना करने के लिये गया । 
यद्यपि उस समय उसके साथ थोड़ा ही परिच्छद (हाथी, घोड़े, 
र्थ, पैदल सवार रादि ) था परंतु उसके दशन करने की उत्सुकता 
वाले ot पुरुष इतने उलट पड़े की मार्गो में वे समाए भी नहीं! 
feat उसको देखते ही बड़े चाव से कहने लगीं. यह है हमारा 
दाता, संरक्षक, विजयी, वाग्मी, नीतिमान, क्षमावान्‌ रक्षक, और 
उनके स्वाभाविक चंचल नेत्र उसके स्वरूप मे खिर हो गए । 
मंदिर में पहुँचकर मंत्री ने दूध, दही, मधु, घृत, खाँड, जल, 
पुष्प, कपूर, अगर, चंदनादि से देवी का श्रद्धापूर्वक saa किया 
आर यही वरदान मांगा कि वह देवी निरंतर उसके स्वामी को तल- 
वार में तथा उसके हृदय में निवास किया करे | पूजा समाप्त करके 
वह कील वन में, जो नाना प्रकार के घने वृक्षी से ऐसा सुशोमित 
था कि मानो अंधकार और शीतलता Ger से भयभीत होकर वहाँ 
निवास कर रहे हो, विहार करने को चला गया । ग्रीष्म ऋतु के 
कारण saa चित्त उस समय वहाँ पर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ 
पर उसने विद्वत्‌ मंडली के साथ गोष्टी की । कवीश्वरौ की वाणी ने - 
उसके कणों को तप्त किया और उस उदारचित्त ने उन्हे द्रव्य से 
हर्षित किया । उस उद्यान में वह दिन बिताकर सायंकाल के समय 
अपने निवास खान को लोटा । . 
सातवाँ सर्ग--चंद्रोद्य ada, स्छोक ८३। इस सर्ग में कोई ह 
ऐतिहासिक बात नहीं कितु कवि कल्पना की उन्नत तरंगा का ही 
_ सिका है| 
आठवा सर्ग-परमार्थ-विचार, ts ७१। एक दिन वस्ठुपाल 
प्रातःकाल होते ही उठा और .उठकर रात भर के लिये ही चकवा | 
चकवी का मिलाप देखकर बहुत प्रसन्न हुआ । क्यो न हो? “परा | 2 
`? कषे प्रनष्टे हि सतां प्रीतिः प्रचीयते”--सज्जनों की प्रसन्नता दूसरौ के a 
दुःख दूर होने पर बढ़ा ही करती है। उसने उस ही घडी एक ओर ,„ _ दे 
तो कुसोदनी का खान होना और दूसरी ओर कमलो काविकास . 7 
Aerie DER न oS 


पा 


TR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


होना देखकर भन मे निश्चय किया कि यह विभूति तो क्षणभंगुर है, 


वास्तव में, चिरस्थाई आनंद उत्पन्न करनेवाली वस्तु कुछ और ही है | 
उसका भ्यान प्रातःकाल में अनायास उपस्थित होनेवाली नाना प्रकार 
की घटनाओं पर गया | क्या देखता हे कि, 
विलोललोचना: प्रातमौलिमाल्यानि तत्यज्ञु: ! ` 
लोके हि कारणेनैव sted गुणिनामपि ॥८।१५॥ 
'आशय--स्त्रियो ने श्रपने सिर की उन मालाओं को (कि जिन्होंने 
रात भर अपनी सुगंध से उनको ga किया था) प्रातःकाल होते ही 
उतार कर HH दिया, क्योंकि इस संसार में गुणवालो का गौरव भी 
कारण ( खाथे ) से ही हुआ करता है | ऐसे ऐसे विचारो की लहरों 
में ona करते हुए उस धर्मात्मा ने फिर शुद्ध जल से खान किया 
और त्रिकालश् जगत्पूज्य ( जिन ) की पूजा में बैठ गया । उसको 
तिलक लगाए पूजा में बैठे हुए देखकर यही भान होता था कि मानो 
अन्य पुरुषो के मत्सर ज्वर से संतप्त मनो को त्यागकर भगवान्‌ 
झादिनाथ इसके सोहाद्रे से शीतल मन -में ar विराजे हैं। पूजा 
समाप्त करके उसने गुरुजनौ को प्रणाम किया, सुपात्रो को दान दिया 
शोर सात्विक वृत्ति से यह सोचने लगा कि इन सांसारिक कामी 
की भरमार मै फँसे हुए मनुष्य की कभी निवृत्ति तो होनी नहीं, 
अपितु उनका प्रभाव उसपर इतना अधिक पड़ जाता है कि ga: 
शनैः वह भले बुरे को साक्षी आत्मा में विराजमान जो धर्म है, उसकी 
भी उपेक्षा करने लगता है। देखो, कहीं तो कोई बेतरह धन के लिए 
मर रहा हे, कहीं कोई भोग विलास में लीन हो रहा है, परंतु यह 
नहीं देखता कि-- ; 
यस्मिन्सन्निहिते वहिविषाद्याः प्रभवन्ति न। 
धर्माद्प्यपरस्तस्मात्कः श॑रणयः शरीरिणाम्‌ ॥८।२८॥ 
घमेसिद्धौ ध्रुवा सिद्धियुस्नप्रयुक्नयोरपि। 
डुग्धोपलम्भे सुलभा संपत्तिदृधिसर्पिषों: ॥ ८।२8॥ 
आशस--जिसके पास होने से अग्नि और विष शादि भी झपने 
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` प्रभावों से हीन हो जाते हैं उस धर्म के सिवाय और कौन शरीर- 
धारिया को शरण्य है। ठीक तो यही हे कि मनुष्य पहले घर्म की 
सिद्धि प्राप्त करे तदनंतर अर्थ और काम, तो सहज ही में प्राप्त हो 
जाते हैं, जब दूध पास में हो गया तब दही और घृत की संपत्ति 
तो सुलभ हैं। 
वास्तव में ये सांसारिक भोग विलास तव ही तक मन को सुदित 
करते रहते हैं जब तक यमराज के डंक की चोट का शब्द्‌ कानों 
में नहीं सुनाई पड़ता । कालरूपी कसाई से लिया जाता हुआ यह 
पुरुषरूपी पशु आस पास की विषयरूपी घास में अले ही मुँह मार ले, 
अन्यथा सच तो यही है कि “यत्सुखं स सुखाभासो aga दुःखमेव 
तत्‌” जो सुख दिखता है बह सुखाभास है दुःख तो दुःख है ही परंतु- 
मदान्धास्ते परं लोकं कथं पश्यन्तु भूभुजः | ; 
तमोमण्डलमध्यस्थाश्ङत्रच्छायाच्छलेन ये ॥=।७४॥ 
| झाशय--मदांध राजा परलोक को कैसे देख सकते हैं ? छत्र की 
| छाया के sa से ये तो तमोमंडल मे स्थापित कर दिए गए । 
| धन्य सो वे ही हैं जो अपने मन, वचन और कमं से धर्म मागं में 
| संलग्न हे | 
a कायः कर्मकरोयं न तत्र कार्यातिलालना | 
| भृतिमात्रो चितो ह्यष प्रपुष्टो विचिकीर्षते ॥८।४८॥ 
। आशय--यह काया तो कर्मकर (मजदूर कम करने का साधन) 
है इसे अधिक mg नहीं लड़ाना चाहिए, इसके लिए तो भ्रृतिमात्र 
( बेतन--निर्वाह ) उचित है अधिक पोषण करने पर यह कुचेष्टा 
करने लगती है | > 
अतः विवेकपूर्वक बर्तना चाहिए | अविवेकी पुरुषो के हृद्यौ में 
~ . जलती हुई काम क्रोधादि दुःखी की अझ्ियाँ कभी नहीं बुभतीं । 
. ० anda सेवन्ते हन्त विद्या व्युदस्य ये । = 
ते दृत्यामनुरज्यन्ते बरारोह्य विहायिनः ॥=५२॥ 
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आशय--जो मनुष्य ज्ञानमार्ग को त्याग कर मिथ्या मागे का 
सेवन करते है वे मानो सुंद्री को त्याग दूती में रमण करते हैं । 
जो ढोग विषयरूपी मांस को त्याग कर दंड लेकर सावधानी 
से खड़े हैं उनसे यह संसाररूपी कुत्ता डर कर भागता है। 
frat विध्यति सक्रोधे ad घर्मः शरीरिणाम्‌? 
स एव केवल तस्मादस्माकं जायतां गति; ॥८।५६॥ 


आशय--विधाता की भी जब क्रूर दृष्टि हो जाती हे तब धर्म ही ' 


एक ऐसी वस्तु हे जो मनुष्यौ की रक्ता करती है अतपच वही एक 
मात्र हमारा आराध्य तथा सेवनीय विषय होना चाहिए | 
यो विचारते हुए उसने तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया और 
उसके मनोरथ को सिद्ध करनेबाली अनुकूल शरद ऋतु भी आ गई, 
जिसका आगे वर्णन हे | 
नवम सर्ग-यात्रा समागमन, न्छोक ७८ | संत्री ने अनेक साथी, 
सेवक, हाथी, घोड़े, बेल, रथ, गाड़ी तथा खाने पीने और ओढने 
बिछौने के सामान को लेकर शुभ मुहुर्त मै यात्रा के , लिए प्रस्थान 
किया । उसने जिसके पास सवारी नहीं थी उसको सवारी, धन 
नहीं था उसको धन, वस्त्र नहीं थे उसको ger प्रदान किए । यात्रा 
में उसका ऐसा संध-प्रभुत्व-बत था कि जब सब भोजन कर चुकते 
तब आप करता, जव सव सो जाते तब आप सोता, और आरो के 
जागने के पहले ही आप उठ खड़ा होता। जिस किसी भी निर्जन 
स्थान में यात्रियों का बह समाज जाकर ठहरता वहाँ मंत्री अपने 
खाने पीने तथा सौजन्य साहचर्य से get उद्यान की छुटा दिखला 
देता था। यात्रा के प्रसंग से जिन जिन नगरौ में होकर वह समाज 
निकला वहाँ के अधीशों ने उसका पूर्ण सत्कार किया। मार्ग में सब 
. स्त्री पुरुष जैन संप्रदाय के उचित गीत गाते जाते थे और जहाँ कहीं 


भी जिनेश्वरो के बिम्ब ( सूतियाँ ) और श्वेतांबरों के कदंब (समूह) - 


o मिलते वहाँ उनका अचेन कर वह आगे बढ़ता। यो ses 
| यह शञ्जुजयी सचिव अपने संघ सहित aiaa ( पालीताना के 


¢ 
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' पास ) पर्वत के सुंदर शिखर पर पहुँचा ओर उसने कपर्दी ag को 
अनेक पुष्पौ द्वारा पूजा की । वहाँ पर उसने श्रीनेमिनाथ और पाश्वे- 
नाथ के दो विशाल मंदिर बनवाप और पिछले मंदिर के "मंडप में 
अपने पूर्वजों तथा सुहृदौ की एवं अपनी ओर अपने भाइयों की 

| घोड़ी पर सदार मूर्तियाँ स्थापित करवाई और उस Tia के समीप 
, एक ऐसा सरोवर बनवाया जिसका जल बहुत शीतल था। कुछ 
दिन वहाँ रहकर, दान पुण्य कर, बह शेतक ( गिरनार ) की श्रोर 
` चला। मार्ग मे ऐसा सुप्रबंध रहा कि न तो कोई रोगग्रस्त हुआ, न 
. कोई बात ही बिगड़ी और न किसी वस्तु की कमी इुई। पर्वत पर 
| न चल सकनेवाले रथ, बैलियौ आदि को नीचे छोड़कर वह ऊपर 
_ श्रीनेमिनाथ के मंदिर में गया और वहाँ अत्यंत श्रद्धा से पत्र, पुष्प, 
l कपूर, चंदन, धूप आदि सुगंधित वस्तुओं से उनका पूजन किया 
॥। जिससे सारा पर्वत मँहक उठा । इस रम्य खान पर धर्म परिचर्या 
i करते हुए उसने बहुत दिवस बिताए। फिर वह वहाँ से सोराष्ट्र 
( दक्षिणी काडियावाड़ ) को गया ओर वहाँ पर उसने श्रीसोमनाथ 
की क्तिपूर्वृंक पूजा की । यहाँ से frag पढारविद्‌ को अंतिम प्रणाम 
और अर्थीजनों को दानो से रृतार्थ कर वह अपने नगर को लौट गया। 


व्यावर्तेमानमथ मानवराजमंत्रि- 

राजं मुदा प्रतिपथं भ्रमदास्तदोनीम्‌। 
पश्यन्त्यरष्टमिव तं शतशोपि उष्टं 
तृप्तिभवेन्नहि दशां प्रियदशनेछु ॥ &। ७६॥ 


आशय--जब इस WATTS मंत्रीराज को लोटा हुआ देखा तो 
उमंग से भरी हुई स्त्रियाँ, जिन्होने उसे सेकडो बार देखा थातो | 
भी पहले कभी न देखा हो za तरह, देखने लगीं, ठीक 2 प्रिय- oe 
* „ दशैनों के दशनो से Ast को तृप्ति होती ही नहीं । ae a 


नगर में पहुँचकर उसने राजा के चरण ed fka. और संघ ५ ०7 - 
के लोगो. का सरकार कर उन्हे बिदा किया | oe अर 


» 
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परिशिष्ठ | 
पूर्वलिखित कीर्तिकौमुदीसार में वस्तुपाल की संक्षिप्त जीवनी | 
mt चुकीं हे । वस्तुपाल और तेजपाल का वृत्तांत सोमेश्वर के प्रति- | 
रिक्त अरिसिंह के 'सुकृतसंकीतेनः, जयसिंह के 'हम्मीरमद्मदन!, 
तथा आचार्य उद्यप्रभ के 'धर्माम्युद्यः तथा 'सुकृतकल्नोलिनी?, मै भी | 
मिलता है। ये सब ग्रंथ संवत्‌ १२८६ के पूर्व कि जब इन ETT aT 
सौभाग्य-श्री पूण विकसित थी, लिख गए थे । तद्नंतर बालचंद्र 
सूरि ने, जो वस्तुपाल का समकालीन था, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ | 
'बसंतविलास महाकाव्य' लिखा । पीछे से मेरुतुंगाचार्य ने अपने | 
'प्रबंधचितामणि? और राजशेखर सूरि ने 'प्रबंधकोश” में इनकी संक्षिप्त 
जीवनी को स्थान दिया, परंतु इन भाइयो के विषय में सबसे अधिक 
वृत्तांत देनेवाला ग्रंथ जिनहष का बनाया हुआ 'वस्तुपाल चरित्र? | 
है। इस छोटे से प्रबंध में जो वस्तुपाल के विषय में लिखा जा चुका | 
है बह दिग्दर्शन मात्र समझना चाहिए। वस्तुपाल के विषय में दो 
चार और विशेष बाते इस परिशिष्ट म अन्य ग्रंथो से लिख देते हैं । | 
मेरुतुगाचार्य ने प्रबंधचितामणि में यों लिखा हे--“मंत्रिणस्तु . 
जन्मवात्ता चैवं । कदाचिच्छीमत्यत्तने भट्टारकश्रीहरिभद्रसूरिभिर्व्या- | 
ख्यानावसरे कुमारदेव्यभिधाना काचिद्विधवातीव रूपवती i 
on मुइमुहनिरीद्यमाणा तत्र स्थितस्याशराजमंत्रिणश्वित्तमाच- | 
कर्ष । तद्विसर्जनानंतरं मंत्रिणाजुयुक्ता गुरव इश्देघतादेशा- 
दमुप्याः Gat सूर्याचंद्रमसोभाविनमवतारं पश्यामः, तत्सामुद्रिकानि 
भूयो विलोकितवंत इति प्रभोविज्ञाततत्वः स तामपहत्य निजां प्रेयसी , 
कृतवान्‌ । क्रमात्तस्या उद्रेऽवतीणौं तविव ज्योतिष्केद्राचिच वस्तु- 
प्रालतेज:पालाभिधानो सचिवाभूता.।” क 
आशय- मंत्री के जन्म की वार्ता इस प्रकार है। एक समय 
पाटण में अट्टारक श्रीहरिभद्रसूरि व्याख्यान करते समय कुम्शर-देची 
नाम की एक अतीव रूपवती विधवा का वारंवार देखते थे । Tet 
. पर आशराज ( अश्वराज ) मंत्री भी उपस्थित था । उसका ध्यान 
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* इस ओर गया ओर सभा के विसर्जन होने पर उसने गुरुजी से इस 


विषय में प्रश्न किया । उन्होंने उत्तर दिया कि इष्ट देवता के आदेश 
से इसकी कुक्षी मे सूर्य और चंद्रमा के समान दोनेवाले "अवतार 
को में देखता हुँ, इसलिए सामुद्रिक लक्षणों को वारंवार “जाँच car 
था। गुरु खे ऐसा तत्व जानकर मंत्री ने उस विधवा को अपनी 
प्रेयसी बना लिया | कालांतर में उसके उदर से ज्योतिष्कंद्री के समान 
बस्तुपाल और तेजपाल नाम के सचिव उत्पन्न हुए | - 

इस रहस्य को सोमेश्वरादि कविया ने नहीं लिखा 2 | 

ये दोनों भाई योद्धा भी थे। वस्तुपाल के शंख के साथ युद्ध 
का वर्णन कर चुके हैं। तेजपाल के विषय का भी एक उदाहरण 
लिखते हैं। महांतट (मही कांटा) नाम के देश का घूघुल नाम 
का राजा था । उसकी राजधानी गोध्रा थी | वह गुजरात 
देश में व्यापार करने को आते जाते हुए व्यापारियों के 
माल को छीन लिया करता था और वीरधवल के कहने gaa की 
कुछ भी परवाह नहॉ करता | इन दोनो भाइयों ने एक समय उसके 
पास दूत भेजा और यह कहलाया कि उसे राणा वीर्धवल की 


सेजपाल 
का युद्ध 


आज्ञा माननी चाहिए | परंतु उसने उत्तर मे राणा के लिए एक 
काजल की डिबिया ओर एक शाटिका ( ज़नानी घोती ) भेज दी। - 


राणा ने अपने सैनिकों से कहा कि घूघुल से युद्ध करने के लिए 
कौन बीड़ा उठाना चाहता हे ? तेजपाल ने ही उसे ग्रहण किया और 
बह सेना लेकर रवाना हुआ | उसने अपने थोड़े से सिपाही आगे भेज. 
दिण जिन्होंने वहाँ पहुँच कर ग्वालियों को पीटा और उनकी गाये 
पकड़ लीं । घूघुल क पास sitet यह समाचार पहुँचा वह उठ 
खड़ा हुआ और कहने लगा-- , 
वृत्तिच्छेद्चिधौ द्विजातिमरणे खाभिग्रहे गोग्रहे, 
Ami शरणे कलत्रहरणे मित्रापदं बारणे। - 
आतत्राणपरायणकमनखां येषां न शस्त्रम्रहः, 
तानालोक्य विलोकितं खुगपते सयोऽपिसुर्यान्तरम्‌ ॥ | 
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अर्थात्‌ जो ऐसी अ्रवस्थाओं में कि जैसे परंपरा की आजीविका 
का नाश होता हो, ब्राह्मण के प्राण जाते हो, अपना खामी कैद होता 
हो, गो मारे जाने के लिए पकड़ी जाती हो, शरणागत की रक्षा करनी 
हो, at हरी जा रही हो, मित्र की आपत्ति दूर करनी हो, wer 
ग्रहण नहीं करते उनके लिए यह अत्यंत लज्जा की बात है ।. | 
qaa सिपाहियों को ले घोड़े पर चढ़ लड़ने के लिए गया और 
उसने बड़े पराक्रम के साथ मंत्री की सेना का सामना किया | परंत 
za युद्ध में तेजपाल से हार गया और केद कर लिया गया | वीरधवल 
ने काजल की डिबिया धूघुल के गले में बाँच दी और बह साड़ी , | 
उसी को पहना दी | घूछुल को बड़ी लज्जा हुई और वह अपने । 
दाँती से अपनी जीभ काटकर मर गया | राजा ने तेजपाल क | 
बहुत पुरस्कार दिया | । 
` एक समय चर पुरुषों ने दिल्ली से आकर वस्तुपाल को सूचना | 
दी कि मोजदीन सुरत्राण ( दिल्ली का मुइज्जुदीन बहरामशाह ) | 
; पश्चिम दिशा की ओर सेना लेकर रवाना हुआ है। मंजी | 
: दर ने तुरंत उन लोगों को वीरघवल के पास भेजा और | 
के साथ युद्ध उसने इसी को इस विषय का प्रबंध करने के लिए - 
" नियत किया। इसने saat के नायक धारावर्ष 
को कहलाया कि जव यवन सेना दक्षिण को ओर झा जावे तो वह 
घाटों को रोक दे उसने वैसा ही किया | वस्तुपाल अचानक उन 
पर टूट पड़ा। यवन तोबा तोबा कर इधर उधर भागने लगे परंतु 
माग रुके इए थे । निदान वे बुरी तरह मारे गए. और वस्तुपाल 
ने उनके (तच्छीषेलच्तेः शकटानि zen) लाखो मुड छकडो में azar 
- कर धोलका मै ला वीरधवल की दिखाए | 
जावालिपुर (जव्बलपुर) में उदयसिंह (चौहान) नाम का एक 
i, - राजा राज्य करता था । उस्रके तीन 
ह भाई-बेटे जिनके नाम ,सामंतप्राल, 
__ झनंतपाले और त्रिलोकसिंह थे। अपनी आजीविका यून होने के कारण 
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' चोरधवल के पास सेवार्थी होकर आए । राजा को इन वीर राजपूतों 
की आकृति, तेज और उद्यमशीलता पसंद आई, परंतु जब चेतन के 
लिए पूछा तो उन्हाने एक एक लाख टम्म, भाँगे । इस परराजा ने 
कहा कि इतने द्रव्य में तो सैकडौं योद्धा नियोजित किए जा सकते है । 

| तुम उनसे अंधिक क्या करोगे । यो कह उनको बीड़ा दे बिदा किया। 

| मंत्रियों ने राजा से इनकी शिफारिश भी की और कहा कि पुरुषा की 
| योग्यता के सामने धन कुछ भी नहीं, परंतु उसने न माना ।. निदान 
| चे लोग भग्रेश्वर ( कच्छ में ) के राजा भीमसेन (या भीमसिंह ) 

।। , के पास चले गए जो बली और धनी था और वीरधवल से बैर 

| रखता था | उसने इनको अपने यहाँ सत्कार-पूवेक रख लिया ओर 

उनकी सहायता.से वीरधवल को युद्ध के लिए ललकारा | घोर युद्ध 
हुआ | वीरधवल “ऊपरवट” नाम के घोड़े से गिरा दिया गया | 
इन राजपूर्तों ने यह समभ कर कि उन्होंने वीरधवल का पान खाया 
था इस लिये उसे ज्ञान से नहीं मारा | परंतु यह ताना अवश्य मारा 
कि वे तुम्दारे सैकड़ो योद्धा कहाँ है? वीरधवल नम्नानन हो ,गया 
ओर कहने लगा कि अवसर पर आ जावंगे । मंत्रियों ने राजा को 

। | _“ अपनी भूल का याद दिलाया और वे बड़ी वीरता के साथ लड़े | 

| अंत में संधि होकर युद्ध का अंत हुआ | 

चस्तुपाल के पूर्वज मंत्रियों के अधिकार पर नियुक्त रदे थे। 

7 उसके पिता अश्वराज के विषय में सोमेश्वर ने 


RR, 
Se 


| बस्तुपाख का 

7 5 28 . e 

I आनीतँ न्यायतो वित्तं व्यसितं धर्मकमंु । | : 
यशस्तु जनति स्तुत्यं केवलं यस्य तिष्ठति ॥ 


` कीलिंकौमुदी सर्ग ३ स्लोक १३ 
अर्थात्‌ जगत्‌ में यश उसीका फैलता है जिसने न्याय. से घन 
2 संग्रह किया और उसे धार्म्मिक कार्यों में लगाया। इसके अतिरिक्त a 
बस्तुपाल और तेजपाल भी मंत्री बने । boii के इन कारणों के So 
अतिरिक्त नीचे लिखे हुए कारण भी उपलब्ध होते t— „ ह 07 - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


¢ 3 न क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ नागरीप्रचा रिणी पत्रिका 


१--घस्तुपालचरित्‌ मे लिखा है कि पक समय ये अपने धन की - 


“हलक” (काठियावाड़ में) खान पर गाड़ने गए तो वहाँ पर 
इनको गड़ा गड़ाया बड़ा भारी खजाना मिला | 
२--जब वस्तुपाल स्तंभतीर्थं पर मंत्री होकर गया तो पक सुसल- 
मान सौदागर जो “सैयद” नाम से प्रसिद्ध था, उसकी आशा 
के पालन करने में इनकार करने लगा । इस सौदागर के जहाज 
चला करते थे और वह बहुत धनवान धा । इसने wae 
(भडोच) से शंख को श्रपनी सहायता के लिए बुलवाया और 
उसको वस्तुपाल के सम्मुख युद्ध करने को तत्पर कर दिया । 
बस्तुपाल ने शंख को पराजित किया और सैयद को कैद कर 
उसकी संपत्ति अपहरण कर ली । जब इसकी सूचना लवण्‌- 
प्रसाद को दी गई तो उसने आज्ञा दी कि जो बहुमूल्य है वह 
राज मे जमा कर दी जाय | वस्तुपाल ने विशापित किया कि 
बह्‌ सौदागर इतना धनिक है कि उसके यहाँ की ग्रहरेणु भी 
बहुमूल्य है । राजा ने ग्रहरेगु मंत्री के समपंण कर ट्री । दैवयोग 
से इस ही काल में सैयद के कुछ जहाजो मै आग लग गई 
और बहुत सा बहुमूल्य MFAT सामान रेणु हो गया जो राजा 
के आज्ञानुसार वस्तुपाल का निज का द्रव्य बन गया | 
इन दोनों भाइयों ने दक्षिण में श्रीशैल, पश्चिम में प्रभास, उत्तर 
में केदार और पूर्व में काशी तक इतने धर्मस्थान बनवाए कि जिनका 
=- en गिनना कठिन है | आशू को प्रशस्ति में लिखा है कि 
दनक खुदबाए हुए gt, बावडी, सरोबर और 
नए बनवाण तथा सुधरवाए इए स्थानों का हिसाब यह पृथ्ची ही 
जानती होगी । शत्रुजय, गिरनार और Wa पर तो इन्होने अलौकिक 
देव-मंद्रि बनवाए। इन मंदिरों में क्रमशः अट्टारह करोड नब्बे 
लाल, बारह करोड़ श्रस्सी लाख और बारह करोड़ तिरपनु लाख 
व्यय हुए । कहा जाता है कि इन्होने कुल मिलाकर तीन रब और 
Sire लाख रुपया घमेकायौं में व्यय किया | 


Cd 
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कहते हैं कि एक समय जब कि ये दोनों भाई यह सोच रहे थे 
कि अपने घन का क्या उपयोग करे उन्होंने एक जैन साधु के ga 
से निम्नखिति सछोक सुना-- 
कोशं विकाशय कुशेशय संश्रितालौ 
"प्रीति कुरुष्व यदयं दिवसस्तवास्ते | 
दोषोदये निबिडराजकरप्रतापे 
४्वांतोदये तव समेष्यतिकः समीपम्‌ ॥ 
आशय- हे कमल ! इस समय दिन हे, तू अपनी कली को खिला 
ले और अपना आश्रय लेनेवाले अमर पर प्रेम कर | अरे, जब रात हो 
जायगी और अंधकार फैल जायगा अथवा चंद्रमा की किरण तुमको 
दुखदाई होंगी तब भला कोन तेरे पास आवेगा ? इस अन्योक्ति का 
आशय यह है कि जिस समय मनुष्य ससद्ध हो उस समय उसे 
दान दया आंदि के कार्य करने चाहिएँ । स्छोक में भिन्नाक्षरों म॑ शब्द 
ह्यथेक है अतः इसमें अंतरनिहित संकेत यह है कि तुम अपने कोश 
को प्रकाशित करो, अपने आश्रितो में धन को बांटो, ये दिन तुम्हारे 
लिए हितकारी हैं। जब तुम्हारे दोष सामने slat और तुम पर 


- राजा की कूर दृष्टि होगी तब कौन तुम्हारे समीप आवेगा ? इसको 


सुनकर उन्होंने अपनी रुचि को धर्मकायो मै ओर भी अधिक लगाया। 
यह भी कहा जाता है कि अपनी माता की प्रेरणा से इन्होंने देव- 
मंदिरों के बनवाने मे अपना बहुत कुछ द्रव्य लगाया | 
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नै ८ 
= | (२) अर्वाचीन अपढ्‌ धम्मेप्रचारक « 
| [ रेखक--रायचहादुर बाबू दीरालाल बी० Yo, अमरावती | 


| ६2६४7८4557 त शत वर्ष के भीतर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई 
| IAR, ओर होते जाते हैं जो कि पढ़े ‘ 
(orm छन्‌ प्र aes al m 3 र्‌ हो ज़ Jk 
लिखे बिलकुल नहीं थे परंतु उन्होंने अपना प्रभाव 
०१ लोगो पर ऐसा डाला कि उनके लाखो अनुयायी हो 
| गए। यद्यपि इनके चलाए हुए पंथो मे विशेष नूतनता 
3 नहीं है, उनके सिद्धांत किसी प्राचीन धम्मे या पंथ से लिए गप है 
| तथापि उन्होंने इतनी अदल बदल कर डाली है जिसको मनन करने 
से आश्चर्य होता है। इनमें से पहला घासीदास है जिसने छत्तीस- 
गढ में सतनामी पंथ चलाया । यह एक गरीब चमार था जो अपने 
| गाँव में मजदूरी न मिलने के कारण निकटस्थ दूसरे गांव में जाकर 
एक किसान के यहाँ हल जोता करता था। लेखक ने यद्यपि घासी 
दास को; चहीं देखा परंतु उसके मालिक को देखा है ओर उसके 
हरवाहे का चरित्र उसके मुँह से खुना है । छत्तीसगढ़ मध्यदेश की 
एक कमिश्षरी है। यह वही खान है जिसको पहले महाकोशल या 
दक्षिण कोशल कहते थे । घासीदास के समय में इस कमिश्नरी में 
तीन जिले थे श्रर्थात्‌ रायपुर, विलासपुर ओर संबलपुर | घासीदास 
बिलासपुरांतगेत गिरौद नामक गाँव में पैदा हुआ था और वहीं 
रहता था | नवीन परिवत्तेनामे संबलपुर उडिया जिला होने के कारण 
उड़ीसा मे मिला दिया गया | तब छत्तीसगढ़ के शेष भाग के तीन 
जिले फिर बनाप गए जिसके क्रारण गिरोद अब रायपुर जिले में 
सम्मिलित हो गया है | यौ तो चमार aaa अधिक है परतु छत्तीस- 
~ गढ़ में उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। इनमें विद्या का प्रचार 
बहुत ही कम है और घासीदास के समय में ओर भी कम था | धम्मे ह. 
विषयक शान का फिर क्या कहना है | अन्य मीच जातियों के समान ० 


N 


१८ 
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वे अनेक देव देवी और भूत प्रेत की पूजा मे लिप्त थे । ऐसे मूखो को 
अपने अंध विश्वास से हटाना, उनके देवता फिकवा देना, पहली 


श्रेणी के मांसाहारियों का मांस-भक्षण ही नहीं बरन उसके समान . 


घस्तुआँ का भक्षण, यथा लाल मिरचा, बैंगन इत्यादि का परित्याग 
करवा देना, मदिरा की कौन कहे तमाखू पीना भी बंद कारा देना 


ओर निराकार के नाम की आराधना पर उनका चित्त और शक्ति 


अमा देना किसी प्रभावशाली धुरंधर पंडित के लिए भी सरल काम 
नहीं था। परंतु यह सब ga “घसिया” ने कर दिखाया । छुत्तीस- 
गढ़ के सतनामी चमार कबीरपंथियों की नाई सांस मदिरा का 
उपयोग नहीं करते, मूर्ति की पूजा नहीं करते, केवल सत्याम का 
भजन करते हैं | घाखीदास ने इसका प्रचार सन्‌ १८२० और १८३० 
Èo के बीच में किया । उस समय उसकी इच्छा पुरी जाकर जग- 
क्राथ के दर्शन करने की EL | तब वह घर से पंद्रह बीस मील ad- 
कर सारंगगढ़ पहुँचा | वहाँ कुछ दिन ठहर कर घर लोट आया और 
उसने रात दिन 'सत्तनाम सत्तनाम” की रट लगा दी। लोगों ने समझा 
कि वह विक्षि हो गया है। एक दिन उसकी शी ने जलाने की 
लकड़ियाँ न पाकर अपने पति से क्रोध मै आकर कहा ‘ga तो रात 
दिन सत्तनाम सत्तनाम रटते हो, रोटी बनाने को घर में लकड़ियाँ 
तक नहीं है, अब में क्या तुम्हारा सिर जलाऊँ?। यह सुनकर घासी- 
दास निकटस्थ सोनाखान जमींदारी के जंगल में चला गया और 
कई दिनों तक घर नहीं लोटा । तब गाँव के लोगों ने उसकी खोज 
की तो उसको एक तेंदू के भाड़ के तले सत्तनाम रटते हुए पाया | 


उसको समभा बुकाकर वे घर ले आए | एक दिन गाँव में किसी 


को साँप ने काट खाया । उसके संबंधी यह सम्भकर कि 
घासीदास साधु सा हो गया है कदाचित्‌ उसके आशीर्वाद से 


ः विध/उत्तर जाया उस सपंदंशित व्यक्ति को उसके पास ले गण | 
_ घासीदास ने खंभावतः उसके अच्छे होने के लिए प्राथना की, दैव- - 


22 योग से ae! अच्छा हो गया, फिर क्या था उसकी महिमा एकद्म 
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" खारे छत्तीसगढ़ में फेल गई । दूर दूर के लोग उसके आशीर्वाद के 


लिये आने लगे । उसके जातीय लोग उसके पाँच धोकर चरणासृत 
ले जाने लगे । इसकी इतनी अधिकता हुई कि सोनाखान अमींदारी 
का बाँस का जंगल नष्ट हो गया, क्योंकि चमार लोग खरणाम्रत बाँस 
के पौगरों में जले जाते थे। उसके जातीय लोग उससे दीक्षा लेने के 
लिए उत्लुक हुए। तब उसने उपदेश किया कि सार वस्तु 'सत्तनाम' 
है उसीको भजो और सब पाखंड परित्याग कर दो, मांस मदिरा 
छोड़ दो और मांस के समान चीजों का उपयोग न करो । ये सब 
उपदेश संयुक्त प्रांत के जगजीवनदास के चलाए हुए सतनामी पंथ 
से इतने अधिक मिलते हैं. कि इसमें संदेह नहीं कि घासीदास को 
जगजीवनदास के किसी चेले छारा सारंगगढ़ में शिक्ता मिली, जिसके 
कारण वह पुरी न जाकर घर लोट आया ओर सत्तनाम का भजन 
करने लगा । जगजीवनदास का पंथ भी मौलिक नहीं है। उसने 
उसे कबीरपंथ के आधार पर चलाया था | बइतेरे लोग उसे कबीर 
का चेला AMA है | 

घासीदास ही की श्रेणी का पंथप्रचारक छत्तीसगढ़ सै लगे 


हुए उड़ीसा देश मै भीमभोई हुआ जो उन्नीसवीं शताब्दी के अंत. 


तक जीवित था। वह जाति का कंध था | कंध एक निपट जंगली 
जाति है जिसको अँग्रेजी मे खोड लिखते हैं इन लोगों में नरबलि- 
का इतना प्रचार था कि उसके दमन करने के लिए एक विशेष 


अफसर नियत किया गया था जो कई सालो तक काम करता रहा।. 
_ यह प्रथा श्रव बहुत कुछ मिट गई है परंतु पक्की तौर से अब तक भी 
दावा नहीं किया जा सकता कि गहन जंगला के बीच यदा कदा. 


उनके देवताश्रो.की मनुष्य के रुक्त से तृप्तिन की जाती हो और 


धरती माता को उचरा करने के लिए बलि का sig खेतो में न गाड़ो. 
> जाता हो-। पुलिस की रिपोर्टों के पढ़ने से जान पड़ेगा कि जंगलो 


कया AKIA भी और कभी कभी तो शहरो के मध्य में भी ऐसी 
घटनाएँ हो जाया करती हैं। भीमभोई नरबलि देनेवालो का खंजातीय 


`a 


`~ 
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होकर भी 'अहिला परमो sere का उपदेशक दा गया और dhe. 
धर्म का तारतम्य TATA समय तक लगा गया | लोगों का विश्वास 
है कि शंकराचाय ने बौद्धधम्मै की जड़ उखाड़ कर फेक दी जिससे 
भारतवष में कई शताब्दियों से उस धम्मे का नाम तक न रह गया, 
परंतु यह तो 'फूले फलै न aa? का किस्सा है। एक महात्मा ने ऐसा 
कह दिया इसलिए बहुत से लोग यही समभते हें कि बंत फूलता 
फलता ही नहीं। बेत की नाई बौद्ध धम्म भी उड़ीसा में अभी 
फूलता फलता है। बोद्धतरु अवश्य काट डाला गया परंतु उसकी 
जड़ कभी नहीं उखड़ी, वह उलहती ही रही | उसके कोमल पश्न ' 
तरुता या तरुणता को अलबतह कभी नहीं प्राप्त हुए इसलिए परि- 
afia नाम ही में छिपे रह गण | इस विषय पर राय साहव aNg- 
नाथ वरु प्राच्यविद्यामहार्णव सिद्धांतवारिधि ने अपनी मयूरभंज 
की पुरातत्व विषयक रिपोट में सयुक्तिक विवेचन किया हे जिससे 
स्पष्ट है कि बौद्धधम्मे उड़ीसा मै अब मी वर्तमान है, केवल नाम | 
बदलकर वैष्णव कर दिया गया है और हिंदू धम्मे के लंबोदर में | 
सम्मिलित कर लिया गया है । उड़ीसा में अ्रच्युतानंद्दास,-घलराम- 
दास, जगन्नाथदास, श्रनंतदास, यशोचंतदास और चैतन्यदास बड़े | 
महात्मा श्र वैष्णवाचार्य समझे जाते हैं । ये श्रीकृष्ण के परम भक्त: 
थे परतु थे सब शत्यवादी । अच्युतानंद ने शत्यसंहिता लिखी है ' 
- जिसमें शत्य ही की महिमा गाई है और अपनी अनादि संहिता 
और अनाकार संहिता मे. “अनाकार” 'निराकार "निरंजन? “अजर” 
“अनाय” और “अक्षय? को शत्य ही का पर्य्यायवाचक बतलाया हे | - 
अगन्नाथदास अपने तुलाभिना नामक ग्रंथ में लिखते हैं “सकल 
aia तीर्थ शान । बोइल शल्य ये प्रमाण ॥ येते कहिलुं गो पार्व्यती । 
; vec शल्य रे अच्छन्ति ॥ HEAS शल्य जात | से शल्य प्रणव 
- सम्भूत। प्रणव TAE कहि | सकल शास्त्र से वोलाइ | 
4 [सब मंत्र तथा तीरत्थ ज्ञान । हैं शल्य के हिप सब प्रमांन ॥ 
O REF हे पारवती । इन सबकी शून्य माहि बस्ती ॥ 
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है महाशय से शल्य जात । वहि शल्य से हि इव प्रणव जात ॥ 

परम कहावत खोइ श्रौकार | सब शास्त्र यही कहते पुकार ॥.] 

च्चैतन्यदास अपने निर्श॒ण माहात्म्य में लिखते हैँ 

घ देह गले ब्रम्ह याइ | महाशून्य रे विश्वामदइ ॥ 

पिडरू गले प्राण | से घट हव महाशूत्यर ॥ 

[.यह-देह जाय जब ब्रह्मणाम | महशत्य माहि लेवे विधाम ॥ 

जब पिंड छोड़कर जात प्रान | घट सहाशल्य है जात जान ॥] 

बलरामदास श्रपनी चिराउगीता में श्रीकृष्ण से ही कहलवाते 
हे-*'मोहर शल्य रे विश्राम । से ठारे कहु arg नाम ॥ [है मेरा 
mea मांहि विश्राम । उस ठोर काहि कहता डु नाम ॥ ] पुनः अपनी 
भूगोल-गीता में उन्हीं से कहलवाते हे--केहि न थिले हे अज्जुन | 
महाशल्य रे मोर जन्म ॥ [ WEA रहो नहि कोई प्रथम | महाशत्य 
से ga मेरा जनम ॥ ] इन षड्दासो की पुस्तकों से जो सोलह॒वीं 
शताब्दी में जीवित थे प्रकट हो जायगा कि बोद्धधम्मे का ger 
बाद घेष्णव संप्रदाय में कितना अधिक सम्मिलित कर दिया 
गया, यहाँ तक कि बौद्धधम्मे के पंचध्यानी बुद्ध पंचविष्णु मान लिए 
गए और उनकी पूजा वैष्णवो द्वारा होने लगी । सभी को विदित दै 
कि पुरी के जगन्नाथ बौद्ध अवतार माने जाते हे । अभी तक वहाँ 


जाति पाँति का yaret नहीं है। चहाँ जाकर सभी जातियाँ पक दुसरे. 


का छुआ खाती है। यथार्थ में पुरी में असल मंदिर बुद्ध दी का था 
परंतु हिँदु ने उसे वैष्णवीय कर डाला और बुद्ध की असल सूत्ति 
जो अभी तक विद्यमान है एक दीवाल उठाकर छिपा दी | कदाचित्‌ 
ऐसा करने से तात्कालिक बहुत सी श्रड़चने मिट गई । यदि वे 
ऐसा न भी करते तब भी बुद्ध को वैष्णव कर डालने में बड़ी बाधा 
न पहुँचती । इसका जीता जागता उदाहरण वुद्धगया है जिसके 
महंत fag ही है और au की पूजा हिंदू प्रणाली के अनुसार होती 
आ रही है | « 


बौद्धधर्मावालों का विश्वास है कि बुद्ध का श्रवतार पुनः होगा । 
oe 


a 
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gaye Seat उड़ीसा के ga बोडी के Aga यह अवतार 
उन्नीखवीं सदी मै हो चुका | उड़ीसा में एक रजवाडा दौद्ध नाम | 
का है उसमें गोलासींगा नाम का एक गाँव है। उस गाँव को भगवान्‌ 
बुद्ध ने श्रेय दिया उस समय श्रीजगलाथजी नीलाचल को छोड़कर | 
बुद्ध के दशन को आए और प्रश्न किया “किसकी आज्ञा से और. 
किस निमित्त आप यहाँ पधारे। भगवान्‌ ने उत्तर दिया-में निरा- 
कार अलेख की आशा से यहाँ आया हूँ, बही महाशत्य अरूप अनादि | 
गुरुखामी है । कलिकाल भे पाप बहुत बढ़ गया हे उसके नाश करनेके | 
लिये आया हूँ । में तुम्हे सत्यधम्म की दीक्षा देता हूँ। शब ga परमार्थ 
के हेतु कपिलाल को जाकर समाधिस्थ रह कर पश्चात्‌ मजुष्यजाति | 
का उद्धार करो ।” कपिलास ढेकानाल रजवाड़े में हैं। अगन्नाथजी ' 
बहा जाकर बारह वर्ष तक समाधि में रह आए। इनको वहीं के | 
लोग गोविंद कहा करते थे। जब वे कपिलास से उतरे तब उन्होंने 
भीमभोई को बरदान दिया और महिमाधमी की महिमा फैलाने के 
लिए आदेश किया तथा अंतर्धान हो गए। उड़िया भाषा में महिमा 
का अथ केवल गौरव ही नहीं होता परंतु उसमे सेवा भी सम्मिलित 
है, इसलिए महिमाधम्मे का अर्थ Garrat होता È | कोई कोई इसे 
'अलेखधम्मे भी कहते हैं। बौद्ध लोग अपने घर्म को बौद्धधर्म कभी 
wat कहते थे। यह नाम अन्य धर्मावलंबियों का रखा Bartel ; 
उनके ग्रंथो में उसका नाम केवल “acy या “सद्धर्म? पाया जाता हे। £ 


Sia सदी के daad का नाम महिमाधम्मे या अलेखधम्म या | 
ङुभीपटिया पड़ गया है । सबसे पिछले नाम की व्युत्पत्ति इन लोगो | 
के वस्न के बदले कुंभी aq की छाल पहनने से की गई है। कहते हैँ , 
कि इस धर्मम के शुरु पहले नश रहते थे। जब उनके शुरु आए तो | 


। सव साष्टांग दंडवत्‌ करने को भूमि पर लेट गए। शुरू ने कहा | 
छु “उड तुंभे कट । frat gatas ॥ [उठो तुम झर, पहरो कुंभी पट] । 

: तभी से उन्होंने gat की छाल पहिनना आरभ किया, परंतु उन्होंने ८ 
` अपने ६४ शिष्यो से कहा ‘ae छाड़ि पार fea [पट छोड़ we 


Es 
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हनो | अर्थात्‌ तुम लोग पाट (रेशम) पहन सकते हो । रेशम at 
सबको मिल नहीं सकता इसलिए बहुतेरे भगवा वस्त्र पहनते 
भीमभोई जन्म का संघा था । बाबू विजयचंद्र मजुमदार की खोज 
के अनुसार वह रेढाखोल नामक रजबाड़े मे पैदा हुआ था और 
१६ वर्षे की आयु तक एक किसान के ढोर चराया करता था। 
उड़ीखा के खेड़ों में बहुधा एक अलग झोपड़ी रहती है जिस 
भागवत-घर कहते हें । संध्या समय वहाँ लोग जमा होते ओर 
भागवत पुराण या अन्य 'बम्मेविषयक पुस्तका को खुना करते E | 
भीमभोई भी सागवत-घर को नित्य जाया करता था और जो कुछ 
वहाँ कहा जाता था कंठस्थ कर लेता था ओर वहीं खेती में जाकर 
उसे गाया करता था । उसकी रुचि धम्मे की ओर कुकी और जब वह 
बारह ही वर्ष का था उसे कुंनीपटियो के विचार अच्छे लगने लगे। 
जब वह सोलह वर्षे का हुआ तो ढेकानाल को जाकर महिमागुरु 
के पास रहने लगा । सन्‌ १८७५ ३० म॑ महिमागुरु की सत्यु हो गई, 
तब वह वहाँ से चल दिया और अनेक स्थाना में उपदेश करता हुआ 
अंत में र्र १८७७ fo में सोनपुर रजबाड़े के खलियापाली नामक 
ग्राम में बल गया। अपढ़ ओर अंधा होने पर भी बह शुद्ध और 
विमल उडिया में बहुत. ही अच्छे गीत बना सकता था जिसके 
कारण उसकी कीक्ति और भी अधिक बढ़ गई, यहाँ तक कि कई 
ब्राह्मण भी जनेऊ फॅककर उसके शिष्य हो गए। उसकी इतनी बड़ी 
जमात हो गई कि उसने एक बार अपने अचुयायियो को पुरी के 


_ जगन्नाथ को जला देने की आज्ञा दी और वे 'पुरी चढ़ घाण, पुरी के 


राजा से लड़ाई हुई और कुछ लोग मारे भी गए। पीछे से धर 
पकड़ हुई और कई एक को ग्रथोचित दंड मिला। भीमभोई के 
अनुयायियो का विश्वास था कि उसमें दैवी शक्ति है क्योंकि बह 
दूषणरहित मनोहर छुंदो मे बिना प्रयास सुगम रीति से वार्तालाप 
करता था उसके शिष्य उसकी वाणी को लिपिबद्ध करते जाते थे। | 
उसके चलाए हुए भ्रमे में जाति पाँति का भेद नहीं, देवी-देबता की " 
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पूजा नहीं । महिमाधम के चशोमती-मालिकां नामक ग्रंथ में लिखो 
हेः-“झुज्जातिये gard समस्त छोडिबे। होमकम्मै योग क्रिया 
संकेल त्यजिवे ॥ दाराखुत वित्त ga क्रिया त्याज्य करि । कुंभिपट 
पिधि शिरे थिवे जटाधरि॥ अनाकार महिमा नामकु करि शिक्षा । 
aaga घरे मागि खेलुथिबे भिक्षा aaga घरे अन्न rary भुजिबे। 
नगर बाहारे काल निद्राकु काटिवे। दिवलरे निद्राफले काल करे 
ब्रा । रात्रे AA भोजन BER हय दोष ॥ जप नाहि तप नाहि 
उदासी भाष रे | एका मह्दिमाङु ata जपिकु हृद रे॥ 


[भिक्खु खकुलधम्म जिते सो समस्त छोडिहे । 
होम कम्मे याग क्रिया सो समस्त त्यागिहै ॥ 
दारा घु विस ब्रत क्रिया परित्याग कर | 
कुभीपट धारण कर रहे सीस जटा घर ॥ 
नाकार महिमा के नास की कर शिक्षा | 
नवशूद्रहि at जाय खावे माँगि भिक्ता ॥ 
aai गेह अन्न भीख माँग खायहे | 
निशि को नगर बाहिरे सोइबे सुजायहै ॥ ” 
नीद लेय दिवस माँहि तहाँ काल बास हे। 
भोजन आहार रात करने में दोष है ॥ 
जप नहीं तप नहीं तू रह उदासि भाव से | 
_ इक महिमा का हि नाम जप सहृदय भाव से ॥] 


इससे ऐसा जान पड़ेगा कि अलेखपंथी कदाचित्‌ ब्रह्मचारी 
ही रहते होगे, परंतु उनमें gee भी रहते हैं। गृहस्थी के नियम 
कड़े है | पुरुष स्री के पास गर्भ की ऋतु ही में जा सकता 2 
अन्यथा नहीं । इसका अभिप्राय यह बतलाया जाता है कि इस प्रकार 


कै आचरण से संतति शुद्धाचरणवाली पैदा होगी और ऐसा होने. 
_ से थोड़े ही समय में मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। परंतु gest को wer 


रहना' आवश्यक हे । ऐसा होने पर भी भीमभोई ने दो खियाँ 
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' कीं ओर एक के लड़का ओर दूसरी के लड़की gti इस पर से 


उसके कोई कोई शिष्य असंतुष्ट हुए, परतु उसने समभा दिया कि 
इस संसार को एक श्रादशे पुरुष और एक आदर्शं स्त्री दिखिलाने के 
लिये मैने उन्ह पैदा किया । भीमभोई प्रायः ४० वर्ष की अवस्था 
में सन्‌ १८४१ fo में मर गया । अब कुंभीपरियो के दो विभाग हो 
गए हे--ढेंकानाल के आदि मठवाले भीमभोई के विवाह कर लेने 
के अलग हो गए, तिस पर भी खलियाघाली के मठ के अनुयायी 
सब से अधिक हैं । 

कुंभीपटिया स्नान करने की परवाह नहीं करते | चे कहते हें 
कि सन शुद्ध होना चाहिए, aa की शुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं 
हे चे उन ब्राह्मणाँ के यहाँ का भोजन नहीं करते जो अपने देवताओं 
को भोग लगाते हैं, क्योंकि घे देवी देवताओं को नहीं पूजते । वैसे बे 
किसी भी जाति के यहां खा लेते हैं | ये बड़े तड़के उठकर सूर्य को 
साष्टांग दंडचंत करते है । वैसे ही वे सूर्यास्त के समय अलेख अलेख 


' ध्वनि के साथ नमन करते हैं । 


महिसाधग्मे के मेथुन संबंधी कड़े नियम के विपरीत उड़ीसा 
में एक वैष्णव पंथ परमार्थी नाम का है | इसके नियम वाम मार्ग की 
नाई गुप्त रक्खे जाते हे । कहते हैं कि आदि मै केवल कृष्ण की भक्ति 
के सिवाय कुछ नहीं किया जाता था, अब तो कृष्णलीला. होने लगी 
हे | इसमें feat और पुरुष दोनो. सम्मिलित रहते है और दीक्षित 
होने पर परपुरुष या परख्ी से संबंध आवश्यक होता है, तत्पश्चात्‌ 
आत्मसमर्पण की विधि होती है । इसमें दीक्षित अपनी खी गुरु के 
समर्पण करता है। स्त्री ऊष्ण और गुरूजी राधा बनते हैं । खी के पति 
को किसी सखी का नाम दिया ज़ाता है और कृष्ण राधा का योग 
सब परमार्थियो के सामने किया जाता है। यह किसने चलाया 
इसका षता नहीं लगता, क्योंकि इस पंथ की बात बहुत गुप्त रक्‍खी 
जाती हैं । बिलासपुर में एक डेढ़ ने भी कुछ ऐसा ही पंथ चलाया 
था। वह BEAT था कि बहिन भाई में विघाह करने में कोई हानि _ 
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नहीं | परंतु उसका प्रचार नहीं हुआ । लोगों ने प्रचारक AB 
पीद कर सीधा कर दिया । = dea 
अब हम सबसे नवीन संप्रदाय का वर्णन कर इस लेख का 
समाप्त करते हैं। इस पंथ को पचीसक वर्ष के एक उराँच ने सन्‌ 
१३१४ शेखी में चलाया था। उरांव कंधों के समान पक जंगली 
i द्राविडी जाति है जो मध्यप्रदेश उड़ीसा और छोटा नागपुर में पाई 
i जाती 2 | किसी किसी का मत है कि इसी जाति के लोग राम-सेना 
के बंदर थे और उरांव उसी शब्द का WIIG हो गया है। वानर 
का बनरांव ( बानर सरीखा ) और उससे बिगड़ कर उरांव हो 
गया। जो हो ये लोग बिलकुल प्राथमिक अबस्था मे पाए जाते हैं 
और भूत प्रेत और प्रकृति की वस्तुओं की पूजा करते हें । जर्मन 
और रोमन मिशनवालों ने कोई २५ हजार उरांबो को क्रिस्तान कर | 
लिया है । परंतु उनकी क्रिस्तानी अजब है, वे समझते हैं कि गीत | 
गाना और चोटी कटा डालना ही क्रिस्तानी है। जो क्रिस्तान नहीं 
हुए थे 'संसार? कहलाते हैं । एक ही अविभक्त कुल में क्रिस्तान और 
संसार लंका के बौद्ध शरोर क्रिस्तानों के समान इकट्ठे रहते एःप जाते 
हैं, बाप संसार है तो लड़का क्रिस्तान है। खाने पीने का निषेध न. 
होने से किसी भी धम्मं के अनुयायी हो जाने से कुनवे में किसी । 
प्रकार की बाधा नहीं पड़ती | परंतु जंगली हिंदू और क्रिस्तानी मतो. 
अ के संपर्क से उन लोगो के चित्त में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने £ 
लगे है । इसका असर छोटा नागपुर अंतर्गत चेपरी नवाटोली ग्राम | । 
: के जत्रा नामक उरांच भुवा पर विशेष पड़ा। उसने सोचा भूत प्रेत ० | 
- अब बहुत बढ़ गए हे इनको निकालना चाहिए । वे बहुत से dear, _ 
चकरा, मेंढा या आदमी की बलि लेते हैं-यह सब बंद करना | 
चाहिए | जत्र ने सब पर यह प्रकट किया कि मुझे धम्मेंश ने & 
४ खप्न दिया हे कि मरिश्राओं ( झाड़ फूँक) और भूत Rat पर | र 
टी. विश्वास छोड़ दो, किली जीव का वलिदान मत करो, मांस | 
ˆ मदिरा छोड़ दो, हल मत जातो क्योंकि उससे गाय बैलों को 


err 


ase CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fa } p a 


FHI OR ERENT EE Eee SST SEE SCN Bn उड नार aa बार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
cor (< 3 र 
RUS AIS -कस्सप्रचीरके yy 


दुःख होता है और अकाल में उनकी रक्ता तहो, हो सकती। 
और दूसरी जाति के यहाँ मजदूरी सत करो । इसके सिवाय 
धर्मेश ने यह श्राज्ञा दी है कि जितने चेले हो सक उन सब को 
इकट्टा करके मंत्र सिखलाओ, ये मंत्र मुझे आपले आप था 
जायँगे, उनसे रोग भी हट जायँगे । उसने यह भी डर वतला दिया 
fe जो उसके चेले न होगे वे yA हो जायेंगे। स्वप्न की बात बत- 
लाते ही उसके GEM चेले तुरंत हो गए । इन लोगों ने पहले भूत 
भगाना आरंभ किया । वे इकट्टे होकर अपने देवताओं का आवाहन 
करते हुए किसी गाँव में प्रवेश करते हें । जब किसी को भाव आ 
जाता है, तब घे लोग निञ्चलिखित मंत्री का उच्चारण करने लगते हैं-- 

ताना बाबा ताना भूतनि के ताना | 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना | 

ताना बाबा ताना कोनकुची भूतनि के ताना । 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना । 
x x x x x 

चंद्र बाबा सूरज बाबा | 

घरती बाबा तारेगन बाबा | 

नाम से अर्जी माँगते हैं । 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना | 

डोइन के नाखन घायल भूतनि के ताना | 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना | 
x x x eX x 

सुरगी खैया भूतनि के ताना | । 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना । 

कारा खैया भूतनि के ताना । | 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना | 


a i ee a nga eat s 
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भेडा Gar भूतनि के ताना | 
z - ताचा बाबा ताना तान तोन ताना | 

आदमी खेया भूतनि के ताना | 

ताना बाबा ताना तान तोन ताना | 
। | जिस समय यह पंथ प्रचलित हुआ उस समय जमेन युद्ध दो 
He रहा था। इन लोगो ने जर्मन शक्ति का विवरण जर्मन मिशन दारा 
|. ses nbn 
बहुत कुछ छुना था। इसलिये अपने देवताओं में ‘ava बाचा? को 
| भी शामिल कर लिया था और उसका आवाहन यो करते थे-- 
ig | ताना बाबा ताना 

अगिनबोट के ताना । 

ताना बाबा ताना 

रेलगाड़ी के ताना । 

ताना बाबा ताना 5 

बाइसिकिल के ताना | 

ताना बाबा ताना . ऱ्ह 

तान तोत्न ताना । 

मंत्रोद्चारण के पश्चात्‌ भाववाला चिह्नाता है eet हरो भागो 
भूताभागों भूत भागों! रात भर यह किया जारी रहती हे, प्रातःकाल 
एक सफेद बकरा सूरज बाबा के नाम पर छोड़ दिया जाता । फिर 
वे किसी घर में घुसते ओर गाते हैं-- 
“बाबा-वाबा-चंद्राबाबा-चंद्राबाबा 
o है-सूरज बाबा-काँदाँ है” 

उनमे से कोई उत्तर देता है-- 


६ 


l 
J 
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के बाहर जला दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ aig को फल फूल 
चढ़ाए जाते हैं । aS 
ताना ( निकालो ) शब्द के अधिक उपयोग से ये लोग 'ताना! 
या “ताना भगत! कहलाने लगे हैं। वे खयं उसे 'कुड्ख धर्म! या 
“भक्ति घम्म कहते हैं । उराँव लोग अपनी भाषा में अपनी जाति को 
sga कहते हैं। ताना पंथ उरॉर्वा में बहुत फैलता जाता है। बहुत 
सी बातें हिंदुओं के ava से ली गई हे । कुछ क्रिस्तानों से और कुछ 
अपने आदिय धम्मं से लेकर यह पक विचित्र खिचड़ी तैयार हो 
गई है। atin अर्थात्‌ खबसे बड़ा देव कदाचित्‌ बौद्ध धर्म्म से 
पहले ही से शामिल कर लिया गया है । इस देवता के लिंग भेद में 
बड़ी गड़बड़ है। कोई उसे पुरुष, कोई स्त्री समझते हैं। खीष्टीय 
qian शताब्दि मै बौद्ध लोग धर्म्म की मूर्ति देवी रूप में बनाने 
लगे । नेपाल के नेवार बौद्ध उसे आदि aed, प्रज्ञा पारमिता, धर्म्म- 
देवी, आर्य तारा या गयेश्वरी कह कर पूजते हैं। धर्म्म ओर शीतला 
की पूजा उड़ीसा में अब तक सर्वत्र होती है। ये दोनों बौद्ध धम्मे के 
देवता 24 शीतला का प्रसार तो सारे हिंदुस्तान में फैल गया है। 
प्रमाण पुस्तकावली 
4, Russell and Hiralal’s Tribes and Castes of the 


Central Provinces. Articles Satnami, Chawar and 
Parmarthi. 


bo 


. Nagendra Nath Vasn’s Archaeological report of 
Mayurabhanja state Vol I. 

3. Mazoomdar’s Sonpur. 

4, Man in India ( Anthropological Journal from 

Ranchi ) Vol I. 

6. Indian Antiquary Vol XXXVII. 

7, श्यामसुंदरदास कत खाहित्यालोचन। ` 

8. पा्षताबर कत ईश्वरदास | . 
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(३) श्रीमती मेनाबाई ` 

. ( लेखकऋ--मुंशी देवीप्रसादजी, जोधपुर ) 

र संस्थान के पँवार वंश में यशवंत नाम के एक प्रसिद्ध 
राजा हुए। उनके पोते आनंद्राव gate थे | 
श्रीमती मेनाबाई इन्हीं ्रानदराव पवार का AA 
पत्नी थी जो बड़ी पतित्रता, प्रजापालन में दक्ष, 
Qdadt और ईश्वरभक्त थी, परंतु दैवयोग से युवावस्था मे 
ही विधवा हो गई थी । आनंदराव के मरने के पीछे इनके सिधाय 
राज्यशकट का चलानेवाला और कोई नहीं था । देश में चारों तरफ 
अशांति फैली हुई थी। आस पाख के राजाओं ने इनके राज्य में बड़ी 
धूमधाम मचा दी थी और इनके अमात्य और संबंधियो में से भी 
कितने जनों ने अपने बड़े बड़े पक्ष बना लिए थे और राज्य पर i 
हक जता जता कर राजधानी छीन लेने के लिए भारी भारी प्रयल् * ae 


आर Se से अपना, अपने पुत्र और राज्य का रक्षण किया, देश में 
शांति स्थापित की और उत्तमता से प्रजा को पाला | - 

इस वीर बाप की बेटी और ate पति की पल्ली पर कैसे कैसे 
संकट पड़े और इन्होंने किस किस तरह से उनका निवारण किया 
इसका कुछ हाल आगे की पंक्तियों के पढ़ने से मालूम होगा । 

इस भारतवर्ष में अब तक देश के भूषण रूप जितने खीर. 
परमेश्बर ने निर्माण किए हें उनमें मैनाबाई को भी गणना करना . 
आवश्यक हे | ‘ 

# पहले आनंदराव, जसवंतराव के बाप थे जिन्होंने बाजीराव पेशवा से घार 
बगैरह कैऐ परगने मालवे की जागीर में पाए थे । उनका देहांत संवत १८०६. 
PRAT राव का १८१८ में ओर खंडेराव का १८४६ में हुआ । दूसरे ! 
खंढेराव के भेरे थे, जो संवत १८६४ में मरे थे । 
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इस चरित्रनायिका का जन्म एक ऐसे मरहटी घराने में हुआ 
था जिसका संबंध बड़ोंदा के गायकवाड़ महाराज से था और मेना- 
बाई की सस अर्थात्‌ धार के राजा खंडेराव Fare की रानी गोविद्‌- 
| राव महाराज गायकवाड़ की बेटी थी शोर उसी प्रसंग से मैनाबाई 
| का व्याह खंडेराव Fare के बेटे दूसरे श्रानंदराव* से हुआ | 
मैनाबाई बचपन से ही बड़ी पराक्रमचती और दयाशीला थी 
आर यथायोग्य सबका मान रखती थी । पति के साथ कुछ दिन रहने 
पर ही इनके अनेक गुणों के कुसुमों का परिमल राज्य भर में फेल 
गया |. इसके सब परिजन और प्रजागण इन पर बड़े प्रसन्न रहते 
थे। मैनाबाई का अपने पति पर बहुत प्रेम था और उनके साथ वे 
अत्यानंद से कालक्षेप करती थीं, परंतु दैव को उनका सुखोपभोग 
। पसंद न आया । उसने बड़ी निर्द्यता से उस राज्य के सौख्य और 
। मैनाबाई के संसार खुख का 'ग्राधार-स्तंभ आनंदराव को AENT 
में ही नष्ट कर द्या | 
आनंदरूपी सूर्य के अस्त होते ही धार के सब राज्य सै और 
मैनाबाई के हृदय में घोर अंधकार छा गया मैनाबाई शोक eure में 
इच गई, उनका जीवनाधार कोई नहीं रहा, उनके लिए संसार कध 
मय हो गया। उसने पती के साथ सती होने का विचार किया परतु 
, उन्होने उस समय सगर्भा होने से अपने सुख के लिए प्राण नाश और 
भावी पुत्राशा को = करके प्रजा को और भी दुःखखागर में डुबो देना 
उचित न समभा और सती होने के विचार को बड़े ùd से बंद ta- 
कर पतिवियोग का दुख सहन कर लिया | 


a : a ये ni के पँवार अपनी पीढ़ियाँ घार के विख्यात राजा भोज से far 
हे पु भा म पुसलपातो को अमलदारी हो जाने के पोळे ये लोग मरहर देश 
IN R र Ruel में सगाई विवाह करके मरहटे 
अ राजपूतों से छूट कर मरहरों में रह गया, 
: नात रिश्ता रके बुंदेले पवार हो गए । 


रइट हो गए जिससे इनका 
HA बुंदेलखंड के पवार dial 


ey 
NORRIE ISAS SRR SSL हका 
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मैनाबाई पर वास्तव में बड़ा कठिन क्लेश आ पड़ा था क्योंकि 
प्रथम तो उनको युवावस्था में वैधव्य प्राप्त हुआ, दूसरे राज्य खजाने का 
अनुभव नहीं था, तीसरे किसी का आश्रय भी नहा था। इनका 
gaat देखकर सींघिया होलकरादि सजाति बांधचाँ ने भी इनके 
राज्य में लूट मेचा दी । रंगराव दीवान अबड़ीकर ने जो आनंदराव 
के समथ से ही घार संस्थान को अपने Has मे कर लेने की कोशिस 
कर रहा था अब अवसर पाकर मनोकामना सिद्ध करने का बड़ा 
gaa किया । उधर आनंद्राव की बहन ने भी अपने नाम से कोई 
लड़का दसक लेकर गद्दी को मूसना चाहा, परंतु मेनाबाई के कारण 
इन सब शत्रुओं की आशा पूरी न हुई । उन्होंने अपनी हिम्मत और 
युक्ति से इन सबके उद्योग को विफल कर दिया। 

इन सब शत्रुओं से झ्ुुरारिशाब नास का एक बहुत प्रबल शत्रु 
मैनाबाई का था। यह यशवंतराव पँँचार का दासीपुत्र था और 'ग्रानंद- 
राव के बाद अपने को गद्दी का मालिक समभने लगा था। इसने . 
राज्य में अपना, बड़ा पक्ष खड़ा किया और लोभ दे देकर राज्य के 
बहुत से अधिकारिया को अपने वश में कर लिया । मैनाबाई का 
तिरस्कार करके उनको मांरने के लिए इसने कपड का एक प्रपंच रचा, 
तब मैनाबाई अपना और अपने गर्भे का रक्षण करने के लिए कई 
बृद्ध मंत्रियों के मंत्र और प्रबंध से घार छोड़कर पांडव के किले में 
चली गई । वहाँ जाने के बाद थोड़े ही दिनो में इनके पुत्र जन्मा, 
पुत्र का सुख देखकर सैनाबाई को अति हषं हुआ । पुत्र होने की 


आशा से ही वे इतने कष्ट सहन कर रही थीं। अब पुत्र का मुख देख- 


कर उनको जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना असंभव है | समस्त 
मांडव में लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया | मैनाबाई ने भी गरीबो को 
घस्र और धन बहुत सा दिया और बड़ा उत्सव दान धमंपूर्वंक किया। | 
राजकुमार का नाम रामचंद्र राव रखा गया । जब उसके पैदा 
होने की शुभ.वार्ता सब.राज्य मे फैली तो प्रजा के मन में आनंद ही 
आनद भर गया | मैनाबाई के हृद्य म॑ तो आनंद समाता भी नहीं . 


a 
a 
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था । उनके नेत्रकमलो मे से घारंवार आनंद के आँसू टपकते रहते थे 
और वे धरति नम्र भाव से परमेश्वर की प्रार्थना करती थीं कि हे 
दीनदयाल भक्तवत्सल प्रभो ! तेरी कृपा से इस दीम दासी को सुख 
की घड़ी प्राप्त हुई हे। मेरा सर्वख एकमात्र यह पुत्र है इसको सदा 
सुखी रख । इस निराश्रित अबला को तेरे सिवाय कोई आधार नहीं 
है। इल प्रकार परमेश्वर का ध्यान करती हुई मैनाबाई अपने प्रिय 
पुत्र के साथ आनंद में काल व्यतीत करने लगी, परंतु उसका शत्रु 
मुरारि राव रामचंद्र राव के जन्म की खबर Gant बड़ा दुखी 


ga और कहने लगा कि अब तो पॅबारो की गद्दी का बारिश पैदा 
हो गया। सब लोग मैना को मदद देवेंगे और मेरा नाश करने का - 


प्रयत्न करंगे। ऐसे अनेक विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगे और 
वह हमेशा चितातुर रहने धरोर उस राज्यांकुर के तोड़ मरोड़ देने 
का उपाय सोचने लगा। निदान उस नराधम ने अपने पक्ष के 
मंत्रियों की सलाह से मैनाबाई और उनके बच्चे को धार में gan 
कर घात करने के लिये मैनाबाई के पास कपट का पत्र भेजा जिसमें 
बड़ी नप्रता से लिखा था कि राजकुमार के जन्मने से मुक्कको और 
आपके सब प्रजा जन को बडी खुशी हुई है, में आपका दासानुदास 
हैं, मुझे अपने पूर्व कर्मों का पूरा पश्चात्ताप हुआ है, मेरे अपराधों 
को क्षमा करो, मैं आपका पुत्र हँ और आप मेरी माता हो, अब धार 


में आकर राज्य के कामा को सँभालो, मैं आपकी और राजपुत्र की 
निष्ठा से सेवा करूँगा। | 


इस पत्र के आने पर मैनाबाई ने धार को जाने का विचार. 


किया क्योंकि उनको मुरारिराव का कपर मालूम नहीं हुआ था | 
बह खयं बड़े शुद्ध हृदय की सहुणवाली स्त्री थीं। उन्होंने पत्र पर 


पूरा विश्वास कर लिया। उनके कुछ वृद्ध सेवकों ने जो कि मुरारि राव. 


के दुष्ट खभाव को पूरे तौर से जानते थे, धार जाने के लिए सलाइ 
नहीं at = और कहा कि मुरारि राव विश्वासघात करे बिना नहीं 
रहेगा | उसने यह कपट पत्र भेजा है। ऐसा ही बहुत कुछ मैदांबाई के 


= 
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gic सेवकों ने भी कहा, परंतु अब तक उनके संकरो का अंत नहीं 
आया था इसलिए उन्होंने बुद्ध सेवकों के सडुपदेश को नहीं माना | 
परिजनों को लेकर अपने बच्चे समेत उन्होंने घार जाने के लिए मांडव 
से प्रयाण किया । gat राव लवाजमा के साथ थोडी सी फौज 
लेकर मैनाबाई' और राजकुमार रामचंद्र राव की पेशवाई के लिए 
धार के बाहर खडा था, जिसके साथ बड़े ठाट से मैनाबाई का नगर 
में प्रवेश हुआ | उन्‍होंने किले पर रथ को ले जाने के लिए इुक्म 
दिया । धार का किला बड़ा मजबूत था और किलेदार मैनाबाई के 
पक्ष का था free वह किला सुरारि राव के हस्तगत नहीं हुआ 
| था | इसी लिए मैनाबाई ने किले में जाना चाहा था कि वहाँ प्रवेश 
। होने के बाद फिर किसी का ईर नहीं रहेगा । परंतु सुरारि राव ने 
उनको किले पर न जाने देकर दुसरे मकान में ठहराया जिसको 
उसकी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया | मैनाबाई को अपने बृद्ध ee | 
सेवको के सदुपदेश नहीं मानने का बड़ा पश्चात्ताप Fat | i | 
मेनाबाई बड़ी सत्यप्रिया दयावती और सुशीला थीं । अपने 
प्राण देकर भी शरणागता और विश्रब्धो का रक्षण करना अपना 
व्रत समझती थीं, परंतु कम उमर होने से उनको जगत्‌ का अनुभव 
नहीं था, सब Agel के खभाव की पहचान नहीं थी कि कोई कोई 
` नराधम खार्थसिद्धि के लिए पशु-तुल्य वृत्ति धारण करके अनेक 
दुष्ट कम करने को प्रवृत्त हो जाते हैं ओर कुल मानव जाति को 
कलंक लगाने से नहीं चूकते । : i 
, कैद करने के बाद सुरारि राध क्या करेगा और क्या नहीं 
इसका भी पता न लपने से मैनाबाई को बड़ी चिता थी । वे अपनी 
जान की तो कुछ परवा नहीं करती थीं परंतु अपने साथ राजकुमार 
_ की जान को भी जोखिम में पड़ी देखकर उनको बड़ा खेद होता था। 
` इधर मुरारि राव मैनाबाई को केद करके संतुष्ट न हुआ। उसकी 
यह इज्छा थी कि मकान में आग लगाकर मैनाबाई, उसके बेरे और. 
नौकरी को भीतर के भीतर ही जला दें और उसने उसकी तैयारी भी. 
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पहले से कर रखी थी । जब मैनाबाई के Gaal को यह हाल मालुस 
हुआ तो एड़ी गड़बड़ मची । सब लोग घबड़ा गए। ऐसे ine 
समय में जिस प्रकार बुद्धिमान और Satara पुरुष प्रयल करता है 
उसी तरह से मैनाबाई ने भी अपने पुत्र के बचाने का यदद उपाय 
किया कि अ्रपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तू अपना पुत्र तो 
मुझे दे और इस युवराज को किले में ले जाकर किलेदार को. मेरी 
तरफ से aangas कह कि यह तुम्हारा मालिक है dig इस 
समय इसको मालिक न समभो, अपना लड़का जानकर इसकी रक्षा 
वैसे ही करो जैसे कि दुनिया में वाप अपने बेटे की करता दै । 

रानी ने यह कहकर जब अपना लड़का दासी के हाथ में दिया 
तब उनकी छाती भर आई-और वे फिर उससे कहने लगीं कि में 
ag अपना पुत्र तेरे हाथ में नहीं देती हुँ fag अपना माण देती हूँ 
इसको ले ओर जा | 

जाते समय उन्होंने अपने बालक को आशीर्वाद देकर कहा कि 
हे पुत्र ! तुम आनंद से रहो, परमेश्वर तुमको चियायु करे शोर 
तुम्हारा संकट सब हर ले। 3 

दासी भी समय को देखकर रानी का काम करने को तैयार 
हुई । युवराज को लेकर उसने अपना पेसा भेष बदला कि विचक्षण 
पहरेवालों को भी भूल में डाल दिया ओर योग्य समय पर राज- 
कुमार को किले में पहुँचाकर जो धर्म सच्चे सेवको का होता है वद्दी 
उसने प्रतिपादित किया | 

मैनाबाई ने इतने गुप्त-रूप से राजकुमार को किले में पहुँचाया 
था तो भी यह हाल मुरारि राव को मालूम हो गया और वह दुष्ट 
उसको दुख देने पर उतारू हुआ। उसके दिल में की ज्वाला मुँह से 
निकलने लगी, गुरसे से उसकी आँखें लाल हो गई और उसने 
मैनाबाई से कहलाया कि मुझे धोका देकर राजपुत्र को » किले में 


_ भेजा है उसकी सजा तुभको दूँगा और घर जलाकर तेस प्राण-लँँगा 
और तेरे पुत्र को भी किलेदार सहित दंड दिए बिना न छोड़ूँगा, देख. 
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` चू याज कैसे जीती रहती है, कोई तेरा बचानेवाला हो at उसे 


पुकार। यह BART मेनाबाई के सेवक कहने लगे fe आप हठ 
करके अपने सुकुमार शारीर को मत जलने दो, यह दुष्ट तुम्हारा 
घर जलाकर बदला लेगा इसलिए छण भर भी यहाँ ठहरना उचित 
नहीं दे, अपना भला विचार कर इस घर को छोड़ दो, जहाँ निभय 
रह सको चली जाओ | 

इस तरह से सेवकों के बहुत सा समभाने पर भी वे अपनी 
जगह से नहीं eet और कहने लगीं कि मैं दुष्कीति से जैसी डरती 
हूँ वैसी मरने से नहीं डरती । मेरा यश ced हुए मौत भी आवे तो 
भले ही आवे । यदि मेरे ag का हित सिद्ध हो गयो और मेरी मौत 
आ गई तो पति के लाथ नहीं जाने की जो गलती मैंने की दै उसको. 
gme लूगी । 

tant ने इस तरह से सेवकों को खमभाकर मुरारि राव 
को जो उत्तर भेजा उससे उनका बड़ा घेये प्रकट दोता है। उन्होंने 
कहा कि सच्या राजपुत्र वालक है तो भी मालिक और सब लोगों 
का पालक है, तू भी उसको ऐसा ही समझ, वह तेरे हाथ नहीं 
लगेगा, उसका अरिष्ट za गया है, घह शत्रु रूपी राह के खान से 
निकल गया है, उसको निर्भय स्थान मै देखकर मेरा चित्त बहुत 
get हुआ है, अब तू मजे से भले ही झुझे तकलीफ दे, में सब 
संकरो को सहषे सहूँगी, लोग तो तुझे बुरा कहेगे पर में तो तेरा 
ऐसा उपकार समझूँगी कि जो और किसी से नहीं हो सकता at | 

मैनाबाई ने quit राव को ऐसा जवाब भेजकर किलेदार से 
भी अपना यह -आशय कहलाया कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे हाथ 
आ गया है, अब तुम अच्छा और गुप्त स्थान देखकर इसकी रक्षा 
करो | पापरूपी शुदा में तुम मत गिरो । तुम राजघराने के स्तंभ हो, 


` तुम्हारा ही भुके पूरा भरोसा है, सत्य को स्मरण करके चलो, 


परमेश्वर जगत्‌ की रक्षा करता है इसको तुम भी याद्‌ रखो; मेरे 


मन के डर को अपने पास से दूर करो, प्राण जाय या रहे पर 
$ yee 


` 
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धीरज रुपी पत्नी को कभी मत छोड़ो, (लेशमात्र भी मेरी चिता 
मत करो, 'पेरे Su को तिल भर भी अपने दिल में मत लाओ, प्राण 
से प्यारे राजकुमार की रक्षा का चितन रखो, सब संकटा को सहन 
करो, शत्रु झत्युरूपी है तो भी Sf धारण करके उस दुष्टरूपी ag 
को पीट कर यश और कीर्ति को प्राप्त करो | 
मैनाबाई ने ऐसा संदेशा किलेदार को भेजकर उसके दिख का 
डर दूर किया और राजकुमार की रक्षा पर उसको और भी उद्यत 
कर दिया। ae 
ऐसे धीरज से समय पर अपने पुत्र की रक्षा करके उस मैना 
रूपी सिंहनी ने मुरारि राव के कपट रुपी ar को भक्षण कर 
_लिया#। तब मुरारि राव मेनावाई को छोड़कर किला लेने को दौड़ा । 
किलेदार खामिभक्त था उसने राजविद्रोही को पास तक न फटकने 


दिया, मारे गोला के दूर ही रखा, मुरारि राव ने साम, दाम, दंड, . 


भेद से बहुत ही उपचार किया, परंतु नमकहलाल किलेदार 
उसके जाल में नहीं Kar | तब उसने किले को चारो, ओर से घेर 
लिया कि देखें कब तक नहीं मानता है, आखिर तो भूखौ मरकर 
पाँची में आ पड़ेगा | 

मैनाबाई को बेटे की तरफ से तो कुछ चिता नहीं थी क्योंकि 
बह सुदृढ़ हाथा और दुर्गम दुर्ग में सुरक्षित था, परंतु किलेदार के 
सहायता पहुँचने के सोच विचार में उन्हे रात दिन कल नहीं पड़ती 
थी । उन्होंने जहाँ तक हो सका घेरा उठाने के वास्ते प्रयत्न किया | 


धार का राज दबाने मे महाराज सींधिया ने सब शत्रुओं से 


बढ़कर शत्रुता की थी तो भी बाई साहिबा ने उनसे सहायता 
माँगी । बड़ौदे के रेजीडंट द्वारा अँग्रेजी सरकार में भी लिखा पढी 
की। पेसे ही और जहाँ कहीं से उनको कुछ भी भरोसा था वहीं 


० यहाँ तक मित्रवर पंडित नारायण गणेश शिरसालकर जी के गेनाचरित्र - 


= काम्य के्राधार पर लिखा गया हे इससे आगे मुंशी करीमश्रली. की anda 
` मालवा का उल्था रे । 
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` हत भेजे, पत्र लिखे, सबसे वालक राजा को बचाने की प्रार्थना की 


'थी कि सुरारि राच उसका आना BART सार डर के भाग गया, 


“का करता था। धार में जो उपद्रव उठते थे उनसे धार के राज्य 
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परंतु सहायता करना तो केसा किसी ने उत्तर भी न दिया तब 
बाई साहिबा ने अपने खगे संबंधियो का ्रासरा लिया और उन्हीं 
के आगे अपने शोक dave का विलाप किया | निदान गायकवाड़ 
महाराज ने उस वीर विधवा को पुकार खुनी आर बडोदे से खखा- 
राम चिमनाभाई के खाथ कुछ फोज भेजी% | वह अभी रास्ते मं हां 


बाई साहिबा के सिर से यह बला भी टली, परतु उसका जगह 
यह दुखरी उपाधि और भी खड़ी हो गई कि गायकवाड़ का 
अभिप्राय इस सहायता से धार संस्थान को अपने वश सै कर लेने 
का था, जिसका उंपाय सखाराम ने वहाँ Tad ही अनेक प्रकार 
से करना शुरू कर दिया । बाई साहिबा ने इस अवसर पर ऐसी 

बुद्धिमानी का बर्ताव किया कि उसकी मनोकामना भी पूरी न हुई 
अर उसको बाई साहिबा की ओर से कुछ gear भी न जान पड़ी । 
वह पड़ा पड़ा करजदार हो गया और थोड़े दिनो में मर भी गया | 
उसकी जगह बापू रघुनाथ सेनापति होकर आया | उसने भी अपने 
स्वामी का हित साधन करने के लिए बहुत उपाय किए; पर वे सब 
बाई साहिबा की सावधानी से व्यर्थ गण। वह बाई साहिबा के 
सदुब्यवहार से अपनी सटपट छोड़कर ऐसा सीधा सरल हो 
गया कि नौकर तो गायकवाड़ का था और काम मैनाबाई साहिबा 


को बचाता था । मुरारि राव धार से तो निकल गया था परंतु उसके 
मन से राज का लोभ नहीं निकला atl इसलिए उसने इख बीच मे 
कई बार चढ़ाई की । बाई साहिब भी उससे मुँह फेरनेवाली नहीं 
थीं, बरावर लड़ती और उसको भगाती रहीं | 


* बैड़ोदे में मेनाबाई की फूफी गहिबाबाई गोविंदराव महाराज की रानी थी । 
इसने महाराज पर जोर डालकर सखाराम को भिजवाया था जो बहोदे के कार 
बारी सीताराम पंत का भाई था । 


~ 
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इन झगड़ा बखेड़ों से देश sas गया, आमदनी कम और खर्च 
जियादा होने से फोज में फाके पड़ने लगे, कर देनेवाले भी हाथ 
खेंच बेठे । (ब याई साहिबा ने खर्च चलाने के लिए बुद्धिमानी से 
राजपूर्ता की रियासतों पर चढ़ाई की, उनसे खिरनी ली और फौज 
को TANS दी, पर इससे भी फौज की भूख न गई तो तूट मार पर 
कमर बाँधी, पराए राज लुटे ओर सेना के पेट भरे | दुसरे राजपूत 
भी उकता कर लड़ने को खड़े हुए | रतलाम, WAR, बड़वानी और 
अलीराजपुर बगैरह में राजाओं से लड़ाइयाँ हुईं जिनमें बाई 
साहिबा की ही जीत रही । राजाओं में से कोई भागा, कोई अधीन 
हुआ, कोई करधारी बना, कोई पकड़ा गया। घर और बाहर के 


mat से अभी बाई साहिबा के जी का जंजाले नहीं मिटा थाकि' 


निर्दयी देव का फिर उन पर दारुण कोप हुआ जिससे उनके कलेजे 
पर ऐसा गहरा घाव लगा जो जीवन पर्यंत अच्छा न हुआ, क्योंकि 
SAR पुत्र राजा रामचंद्र राच अकस्मात्‌ बीमार होकर शीघ्र ही 
३ वर्ष की अल्प अघखा में काल प्राप्न हो गण | बाई साहिबा ने 
उनको मुरारि राव के कपट जाल से तो बच | 
विकराल काल की ऋपट से नहीं बचा सकी । ले दे के एक लड़का 
पति के पीछे हुआ था वह भी नहीं रहा । अब संसार उनको सूना 
दिखने लगा, सब काम छोड़ बैठी, एक कोने से काम cat | निदान 
मंत्रियों ने प्रार्थना की कि aa से 
आप बुद्धिमान्‌ हो, हम आपको क्या RAWA । हाँ, इतनी बिनती 
अवश्य है कि प्रजा पहले ही शत्रुओं की मारी मर रही है, अब 
SAR ऊपर यह असह्य दुःख आ पड़ा कि जिस खामी के बड़े होने 
पर वह अपने दुःख दूर होने की आशा किए हुए थी उसको भी 
परमेश्वर ने छीन लिया और आपका यह हाल है तो फिर अब उस i 
विचारी का कौन धनी घोरी हे | उधर दुशमन मस्तक पर HST 


ee ५ 


t लिया था परंतु 


@ यह qizar HAR १८६७ में हुई | : : 


© 


किसी का वश नहीं चलता। . 
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रहे हैं उनका सिर तोड़ना भी जरूरी है, नहों तो वे प्रजा को पीस 


डालेंगे, रही सही बस्ती भी उजाड़ द्ग | 

बाई साहिबा ने रोकर कहा मेरा जी तो जीने को भी नहीं 
चाहता दूसरी बात तो दूर रही, पर जो कुछ तुम हित से कहते 
हो और आगे भी कहोगे बही करूँगी। अपना दुःख GEM तुम सब 
के सुख की बात करती रहँगी । यह कहकर वे शोक-ग्रह से निकल 
ang और कचहरी दरबार में बैठने लगी । सब कारबारिया से उन्हाने 
अपना अपना काम करने और प्रज्ञा को सुख देने को कह दिया। 
फिर राज का हित विचार कर सब सरदारों की सम्मति से अपनी 
बहन के बेटे को गोद लिया जो इसी पँचार खानदान मे पैदा हुआ 
था और उसका रामचंद्र राव नाम रखकर गही पर बैठाया | वह भी 
बालक ही था जिससे राज्य का प्रबंध बाई साहिबा को ही करना 
पड़ा । वे प्रबंध भी करती थीं और मुरारि राव से भी लड़ती थीं | 
निदान घुरारि राव थककर धार से निकल गया ओर कुछ दिनों 
पीछे कहीं मर स्बपा। उस प्रबल वैरी से बाई साहिबा का पीछा छूडा। 
प्रजा की भी जान में जान आई | राज्य का रंग बदला, देश भी बसने 


सगा, आगे को सुख मिलने की आशा हुई, परंतु अभी समय अचु: 


कूल नहीं हुआ था । मुजक्कर नाम का एक मकरानी लुटेरा आली- 
मोहन में श्रा बसा था और घार में अशांति देखकर लूट मार 
करने लगा था । बढ़ते बढ़ते अब उसने Fea कूकसी पर धावा 
किया झर धार के आदमियों को निकाल कर अपना अमल जमाया। 
ऐसे नाजुक समय में गायकवाड़ का सरदार सीताराम बाई 
साहिबा को अकेली छोड़कर बड़ौदे चला गया और अपनी 
फौज को भी ले गया । उसके जावे ही महाराज दौलतराव खींघिया 
की फोज खिरनी का रुपया लेने को धार पर आई । उसने और भी 
आफत मचाई | उधर से महाराज होलकर ने भी चढ़ाई की । 

सव पवल शशु के मारे धार के राज्य का पूरा पूरा सस्यानाश हो 
गया | Fem | साहिबा किले मे घिरी बैठी थीं तो भी हिम्मत नहीं हारी 
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थीं | अपने देश को बचाने के लिये उसी तरह से चाल सोचती थीं 
जैसे शतरंज के खिलाड़ी ऐरे में दबे हुए बादशाह के लिए सोचते 
हैं । बापू रघुनाथ के पास आठ लौ सौ सवारी और पेदलों की 
फौज थी । उसी को लिए हुए वह दुशमनों का gen gaat फिरता 


$ ` छ SE > 
था। ड्रँगरपुर से नीभाड़ तक लूट लूटकर अपना आर झपनी फोज 


का गुजारा करता थे | इधर बाई साहिब के पास किले मै थोड़े से 
आदमी थे ओर मुल्क भी कुल २५ हजार रुपए की आमदनी का 
उनके कब्जे में रह गया था । इसी आमदनी से वे किले में बैठी हुईं 
ऐसे दारुण दुशमनों के साथ लड़ रही थीं ओर परमात्मा से अपने 
qaa की प्रार्थना कर रहीं थीं । निदान ईश्वरकपा से उनके दिन 
फिरे। मालवे में अंग्रेजी फौज लूट मार का बंदोबस्त करने को आई। 


बाई साहिबा ने उसके BHAT सर जान मालकम साहिब के पास. 


बापू रघुनाथ को भेजा और सब हाल कहलाया | जनरल ने उससे 
कहा कि तुम ही इतनी बहुत फौज लिए इए सुको को aed 
फिरते हो, इसे तो मोकूफ करो फिर दूसरी बात कहना । उसने 
जवाब दिया कि इसी फौज से.तो यह थोड़ा सा मुल्क हमारे पास 
रहा है इसको भी मौकूफ कर देंगे तो रहा खहा राज्य भी खो 
बैठंगे । जनरल ने कहा कि तुम्हारे मुल्क की रखवाली हम करेंगे 
और जो दुशमनो ने दवा लिया है वह भी दिलवा देंगे । तब 
बापू ने उनकी बात मानली, फौज मौकूफ की और अंगरेजी 
सरकार से रुपया करज लेकर उसकी तनख्वाह चुका दी | 


जनरल ने भी महाराजा दौलत राच सीधिया से कह सुनकर . 


बढ्नाबर ओर बेरसये के परग ने छुड़ा दिए और कूकसी वगैरह भी 
पिंडारों और मकरानियों से छीन लिए। फिर चेत खुदी १ daa 


Y 


१८७६ को ५ ग्रेजी सरकार से अहदनामा होकर डशमनो का दुःख 
मिट गया । ; 


ae साहिबा ने बापू रघुनाथ दीचान को सुसेवा से खुश होकर | 


Ser सर्दा के लिए उसको पक अच्छी जागीर निकाल दी जिसके 
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"पट्टे पर मजबूती के लिए राजा रामचंद्र राव अर रजीडेंट के दस्त 


खत करा दिए | = 
जब इस तरह बाई साहिबा को सब झगडा बखेडो से अवकाश 


| मिल गया तो घे बहुत से आदमियोँ को साथ लेकर बड़ी घूमघाम से 
तीर्थ यात्रा करने को निकलीं और काशी वगैरह पुनीत धाम और 
` तीर्थो में खूब रुपया लुटा कर धार म॑ लोट आइ । 
अब राजा रामचंद्र राच भी जवान हो गए थे । बाई साहिबा ने 
| उनका विवाह महारोजा दौलतराव सींधिया की वेदी अन्नपूणा 
. बाई से किया | i 
सींधिया पहले धार का बहुत बिगाड़ कर चुके थे और बाई 
साहिबा को भी बड़े बड़े कष्ट दे चुके थे। परंतु जब समय आया तो 
बाई साहिबा ने बुद्धिमानी से उनकी बेटी भी ली और एक परगना 
भी उनका दायजे में अपने बेटे को दिलाया । बेटे का ब्याह करने के 
पीछे बाई साहिबा को पोते की आशा लगी हुई थी । पर हाय! 
चहद तो पूरी न हुई, उलटा यह दुसह दुःख फिर देखना पड़ा कि 
राजा रामचंद्र राव भरी जवानी में अकस्मात्‌ संवत १८८8 में मर 
meg) अन्नपूर्ण बाई भी विधवा हो गई । मैनाबाई साहिबा जैसे 
_ ९२ वर्षे पहले अपने बेटे के वास्ते रोई थीं उससे ज्यादा अब इस 
दत्तक के वास्ते रोई। रोते रोते मुरदा जैसी हो गई। अब उनको फिर 
एक लड़का गोद लेना पड़ा। was से मंजूरी मॅगाकर दक्सिन के 
पचार सरदारों में से एक लड़का बुलाया और अन्नपूर्णा बाई की 
» गोद बैठाया । उसका नास यशवंत राव रखा गया | वह भी बालक | 
ही था इसलिए राज्य का काम फिर मैनाबाई साहिबा को करना ___ 
पड़ा जिससे अपूर्ण बाई नाराज़ हुई और कहने लगीं कि जब तक 
इनका बेटा जीता था यह काम करती रहीं अब यह राजा मेरा बेटा 
> - है इसलिए मै काम करूंगी इनको नहीं करने दूँगी । oe 
मैनाबाई साहिबा सब बातों से खबरदार थीं, बहुत कुछ बुरा | ; 
भला देख चुकी थीं, अन्नपूर्ण बाई साहिबा ने कुछ काम नहीं ay 


a 


| 

| 

| Q 

| श्रीमती मेनावाई ७१ 
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था, न उनको कुछ करना आता था, कटी बियाड़ लोगो ने बहका 
दिया था इसलिए मैनाबाई साहिबा नहीं चाहती थीं कि राज उनके 
हाथ में पड़कर खराब हो और उनको बहकानेवाले वारे न्यारे 
करें | राजा यशवंत राच बालक थे ओर ATLAS के कह ने में थे | 
इससे सास बहुश में बिगाड़ होकर पुराने नौकर तो मेनाबाई 


साहिवा के qq R हुए ओर अन्नपूर्ण बाई ag भरती करके पुरानों 


को निकालना चाहती थीं। वात यहाँ तक बढ़ी कि दोनों तरफ 
गोली बारुद फौज में देंगी और मोरचेवंदो हो गई । एजीडेर 
साहव ने यह हाल सुनकर कुछ सबार भेजे और बापू रघुनाथ को 
बुलाकर बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। वह तो पुराना घाध था, 
उसने भट फौज को मिलाकर अन्नपूर्ण बाई के सलाहकार्स को 
पकड़ लिया । फिर उनके ओर राजा के पास लोगौ का आना जाना 
बंद कर दिया, जिससे अन्नपूर्ण बाई हार खाकर seat दावा छोड़ 
बैठी । इस झगड़े में कई आदमी मारे भी गए, मगर ज्यादा लड़ाई 
न बढ़ने पाई। जल्दी से ठंढी हो गई। तब d मे इंदौर से 
घार में आकर राजा यशवंत राव को राजा होने का और बापू 
रघुनाथ को अच्छे काम करने का feast दिया। | 
जब राजा यशवंत राव लिख पढ कर हो गए 

मैनाबाई ने उचित समझ कर उनको see बक 
उनको अपनी जागीर के सिवा राज में कुछ दखल न wet वे या 


तो अ्रश्नपूर्णा वाई साहिब को बेद्खल करती थीं 


या शाप ही 
बेदखल हो गई 


वे भी राजा साहिब का बहुत लाड़ रखती शीं। पूर्वं दिशा के तो 
कई तीथे कर आई थीं अब दक्षिए के ती 
इस यात्रा की भी वैसी ही तैयारी 
को गईं और उधर के तीर्थ करके 
मंदिर में बैठकर धर्म ध्यान करने 
___ चाहे साहिबा के जवानी के दिन 


~ 


at का ध्यान हुआ सो 
रो करके संवत्‌ १८७७ में दक्षिण 
धार में आ गई, फिर शिवजी के 
लगीं । इनके बुढ़ापे और अन्नपूर्णा 
थे। इनका मिजाज भी तेज था, ढंग 


' पर राजा साहिब उनका बहुत अदव करते थे शोर. 
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भी श्रच्छा न था जिससे राजा साहिब भी उनसे नाराज हो गए | 
माँ बेटे मैं बिगाड़ रहने लगा। संवत १६०३ में पहले इनका फिर 
मैनाबाई साहिब का देहांत हुआ | राजा यशवंत राव बेखटके राज 
करने लगे जिसकी मैनाबाई साहिबा ने जान झौक कर सींधिया 
जैसे शत्रुओं से रक्षा की थी। मैनाबाई की सूतिं घार के छत्री बाग में 
राजा आनंद राव पँवार दूसरे की मूर्ति के पास विराजमान है। हम ने 
भी दर्शन किए हैं । मूर्ति प्रभावशालिनी है । 
धार के रहनेवालों में मैनाबार साहिब की भी वैसी ही श्रद्धा 
और ममता है जैसे कि इंदौर मे अहिल्याबाई साहिबा को हे। 
अहिल्याबाई साहिबा के पीछे मैनावाई साहिबा के बराबर मालवे 
में वीर प्रकृति और शुद्ध वृत्ति की कोई रानी नहों हुई । वे राज- 
क्रिया में भी बड़ी कुशल थीं, बिगड़ी हुई बात को बनाने ओर कष्ट 
आ पड़ने पर अधीर न होने का कितना बड़ा गुण उनमें at, घर 
आर बाहर के बैरियौ से केसे कैसे कष्ट पाए, देव गति से भी क्या 
क्या शोक खंताप देखे, पर कभी हिम्मत न हारी, बुद्धिमानी और 
सावधानी से सब अनर्थ सहे और उनके उपाय भी यथायोग्य किए। 
एक नहीं तीन तीन बालक राजाओं को पाला, राज्य को शत्रुओं 
से बचाया और अपना धर्भ भी निभाया जिससे आज तक फेति- 
alta जगत में gaan फैल रही है। धार की प्रजा भी अब 
तक उनके सद्भणौ और उपकारो को नहीं yet है। वे भी अपने 
wat के दिन उमर भर नहीं भूली थीं । अच्छा खाना और अच्छा 


> पहिनना उनके मन को नहीं भाता था, बहुत सादगी और सीधी 


तरह से अपने दिन बिताती at | राजकाज से बाकी बचा समय 
देश्वर के भजन स्मरण और धर्मे पुण्य के कामौ में लगाती थीं । इन्हीं 
बातो से चे प्रजा को बहुत प्यारी थीं कि उनके देहांत से देश भर में 
शोक संताप फैल गया था और प्रजा उनके वियोग से बहुत दुःखी 
होकर बहुत दिनो तक रोती रही थी । 
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। (४) मंत्री मंडन ओर उसके ग्रंथ । 
| [ लेखक--पंडित शोभालाल शाखी, उदयपुर | 
nesencsgcaay किसी दिन ज्ञान ओर विद्या का भांडार था | 
+. C भा क यहाँ के राजा महाराजा ओर उनके मंत्री बड़े बड़े 
अ विद्वान होते थे। उनका ज्ञान केवल युद्धविद्या और 
राज्यप्रबंध में ही मर्यादित नहीं होता था कितु 
काव्य, साहित्य, संगीत आदि अन्य विषयों में भी वे असाधारण 
| ` शान रखते थे। चित्तोड़ के सुप्रसिद्ध महाराणा कुंभकर्ण (कुभाजी) 
| की बनाई हुई रसिकम्रिया नामक गीतगोविद्‌ की टीका और 
| “t के लक्षण” विषयक शिल्पशास्त्र का dae अजमेर के _ 
| चौहान राजा विग्रहराज का बनाया हुआ हरकेलि नाटक, मंत्री 2 
| यशःपाल रचित मोहराजपराजय नाटक, (विशाखादत्तकृत सुद्रा- 
l राक्षस आदि कहाँ तक गिनाएँ, अनेक ग्रंथ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
l 


adma हैं। राज्य के भीतरी प्रबंध और बाहिरी संघि-विग्रहादि 
कार्यों मै व्यस्त रहने पर भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखना उस समय के - 
नरपतियों तथा मंत्रियों के प्रौढ विद्यानुराग को सूचित करता है। _ ; 
आज में पांठकों के सम्मुख एक ऐसे ही मंत्रिरल के चरित्रको | 
उपस्थित करता हूँ, जो प्रायः पौने पाँच सौ वर्ष पूव भारतवर्ष को 
उज्जवल कर चुका है, और जिसकी अलौकिक प्रतिभा के,कुछ नमूने aS 
` उसके स्मृति-चिह् खरूप आज भी हमें दृष्टिगोचर होते हैं। ; 
* इसको महाराणा कुंभाजी ने शिलाश्रों पर खुदवाया था परंतु दुर्भाग्यवश 
चे शिलाएँ इस समय उपलब्ध नहीं हैं ? केवल प्रारंभ की शिला का कुळ भंश 
~ मिला है जो इस समय उदयपुर म्यूजिश्रम में सुरक्षित है । ; 
† यह भी शिलाओं पर खुदा हुआ अज्ञमेर के “ढाई दिन के mR” र 
नामक स्थान मै मिला था और इस समय राजपूताना म्यूनिश्रम भनमेर में 
रक्खा छुआ है। यह भो अपूर्ण n 


* 


a 
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इसका नाम मंडन था और जालौर के सोनगरा ( चौहान 
afat के ) वंश में इसका जन्म छुआ था । प्राचीन काव्या में प्रायः 
ग्रंथकर्ता का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। अधिकांश अंथकर्ता 
केवल अपना नाम देकर रह जाते हैं । परंतु सौभाग्य की बात है कि 
मंडन ने अपने बनाए ग्रंथो में अपने विषय में जो कुछ लिखा है 
उसके सिवाय मंडन के समकालीन महेश्वर कवि का बनाया हुआ 
“काव्यमनोहर” नामक काव्य मिल गया है जिसमें मंडन के वंश 
आदि का सविस्तर वर्णन है । काव्यमनोहर के अंत मै लिखा है कि 
“महेश्वर ने अपनी बुद्धि से बड़े परिश्रम के साथ यह “काव्य- 
मनोहर” विद्वान्‌ मंडनेंद्र को कहने ( gare ) के लिए बनाया”%। : 
इससे और सप्तम सर्ग के ४०वें स्छोक से लेकर ved शोक तक जो . 
मंडन के दीर्घायुष्य होने की प्रार्थना की है उससे। विदित होता है _ 
कि महेश्वर मंडन का समकालीन था और मंडन की जीवित अवस्था 
में ही उसने अपना ग्रंथ समाप्त कर लिया था। आश्चर्य की बात 
है कि महेश्वर ने मंडन के दान और भागका तो कई सो में सविस्तर 
वर्णन किया परंतु उसके राज्य संबंधी कायों और उसके बनाए अंथों 
. के विषय में कुछ-भी न लिखा। मालुम होता है कि महेश्वर कवि 
. बाहर का था और मंडन से पूर्णतया परिचित न था | केवल उसके 


! 
; 
l 
j 
ee a 


0 


SSE 


क) नई 


— 


* एवं विधं काब्यमनोहरं वे महेश्वरेणात्ममतिप्रभावात॒ । 
॥ श्रकारि पत्नेन मदीयसेदं श्रीमण्डनेन्द्राय विदेदमिधातुम्‌ ॥ 


काव्यप्रनोहर स० ७ Glo ४७ 
$ RFRA भुवि मोदमानः श्रीमान्यशस्वी भव मण्डन त्यस्‌ ॥४०॥ 
चमालोके संश्रिरायुभेवतु गुरनिधिमएडनो बे वदान्यः Neen 
dalgia मण्डन चितितले कीत्यैंकचित्त: सदा ॥४२॥ 
आयुष्मान्‌ भव मण्डनादनितले संस्तूयमानो जनै; ॥४३॥ 
. यस्या यान्ति गुणेडेपा ननु तुला सत्वं चिरायुभव ॥४४॥ 


Flo Ho Ho ७ 
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मंत्री मंडन ओर उसके ग्रंथ ७$ 
दान की प्रशंला खुन कुछ पांने की आशा खे वह मांडू मे आया 
था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मंडन के वंश आदि का वृत्तांत 
लोगो से पूछ पाछ कर उसने अपने काव्य के लिए सामग्री एकत्रत 
की हो | यही कारण है कि उसने अपने काव्य मै मंडन. के विवाह 
| का, उसके. श्वशुर-शह की भव्यता ओर सम्बृद्धि का और उसकी पली 
| O के रूप और गुणो का तो बहुत ही meat के साथ वर्णन किया है, 
| परंतु न तो पल्ली का नाम लिखा है न उसके पिता आदि के नाम 
। 
| 


Toma! Sand) WV Lact a ९४ oy} oe 


का ही कहीं निर्देश है। न उनके ग्राम आदि का वर्णन है कि वे कहाँ 
रहते थे और न उनके गोत्र का ही नाम बतलाया है। इसी प्रकार 
मंडन के भाई का नाम लिखने में भी महेश्वर ने गलती की हे । 
उसने मंडन के बड़े भाई का नाम समुद्र daq) लिखा है परंतु 


` „ श्रीमदाइड संघपस्य तनयौ द्वावत्तमाभौ भृशं 
राजेतेतु समुद्रसंघपइतिख्यात्या विशिष्टो भुवि । 


| 

| श्रीमन्मण्डन संघपस्तदनुजः श्रीमालभूषामशि- 

[| दारिदस्वेघतमः प्रचण्डतरणिः सत्सूरि चिन्तामणिः । 

Flo Ho go ७ gie २४ 

| oe 

| १' प्राचीन समय में जब कि आजकल की तरह यात्रा के उपयुक्त साधन 
i नहीं थे, यात्रियों को मार्ग में अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे, चोरों श्रौर लुटेर का 


सदा भय बना रहता था और एक दी आदमियों के लिए लंबी तीर्थयात्रा करना 
असंभव था । अतः बहुत से लोग एकत्र होकर यात्रा किया करते थे । यह संघ | 
कहलाता था। जब कोई धनी पुरुप यात्रार्थ निकलता तो उसके साथ सब प्रकार 
का प्रबंध होने के कारण अन्य लोग भी उसके साथ हो जाया करते थे । वह उन i 
सब लोगों के भोजन, aa और सवारी AR का सब प्रबंध अपने व्यय से करता sues ला 
था और संघ में एक प्रकार से राजू की तरह होता था । इस प्रकार BAF oe 
लोगों के संघ को साथ लेकर जो यात्रा करता था वह “संघपति” अथवा 
० “संघप»” कहलाता था । “संघपति» पद प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा की बात 
समभी जातीर्‍्थी । कभी कभी संघ पं यात्रियों की संख्या इजारों ही नहों किंतु 
लाखों तुक पहुँच जाती थी । राजशेखर सूरि ने अपने लिन-चतुर्विशति-प्रबंध के ) i g 
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मंडन ने अपने बनाए हुए. काव्यमंडन के अंत में अपने बड़े भाई 
का नाम समुद्र नहीं कितु समधर लिखा हे#। संभव है कि 
किसी ने उसे लौकिक नाम “समधर” बतलाया हो और उसने . 
उसका संस्कृत रूप “समुद्र” बनाकर लिख दिया हो। मंडन के 
जन्म, विवाह, दान और gel gat के विविध विलास के वर्णन 
के बाद sia में सातव सर्ग में पृथक्‌ रूष से मंडन के वंश का वर्णन 
भी इसी बात को सूचित करता है कि काव्य बना लेने बाद उसको 
मंडन के वंश का विस्तृत वर्णन मिला था | 

महेश्वरकृत काव्यमनोहर और मंडन के ग्रंथो के आदि अंत 
मे लिखे हुए. आत्मवर्णन से मंडन के विषय में जो जो बातें ज्ञात 
हुई है वे नीचे लिखे अनुसार हैं- 

मंडन के पूर्व पुरुष 
जाबालपत्तन ( जाबालिपुर = जालौर ) में खर्ण iret} (सोन- 


tale ce ine यसन 


: चतुर्वेदी श्रादि शब्दों की तरह वंश का वाचक शब्द्‌ 


अंतगेत वस्तुपाल-प्रबंघ में वस्तुपाल की यात्रा की संघ में सात लाख मनुष्य होने 
का उल्लेख किया हे । यही “संघपति” अथवा “संघप? शब्द पीछे से द्विवेदी, 
हो गया । इस. समथ भी 
नेन Seat में ऐसा समुदाय है जो “संघवी “सिंघी? या “सिंही” कहलाता | 
हे। ये शब्द संघपति शब्द के ही बिगड़े हुए रूप हैं । | 
% कृतिनो रूदसत्वस्य कृष्णस्येवा्युतात्मनः | 
घाता समधरो यस्य बलभद्र इवाभत्रत्‌ ॥ 


; कादंबरीमंडन १ परिच्छेद श्लो० १२ 
TAA स्वणेगिरीयके समभवजाबाल सत्पत्तने- - 


द्याभूरित्यमिघानभन्मतिमता a, प्रधानेश्वर: | 


; ; ~ काव्यमनोहर स० ७ श्लो ०३ 
वेशः सोनगिरोनाम ada वतुधातले । 


माल इति Rena: भूयते यः शुभावइः ॥ 
काद दपेण झोन ३ 
नलगढ़ हे । स्वणंगिरि के नाम से 


mre का दूसरा नाम स्वणंगिरि या सो 


ee ene 
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गरा) गोत्र में, जो श्रीमाल नाम से भी विख्यात था, आमू नामक 
एक व्यक्ति हुआ । यह वड़ाही बुद्धिमान था । सोमेश्वर राजा 
का यह मुख्य मंत्री था और संपूर्ण कार्यो मै इसकी बहुत 
ही कीर्ति थी। ये सोमेश्वर अजमेर के राजा और भारत के सुप्रसिद्ध 
अंतिम हिंदू सम्नाद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हो ऐसा अनुमान 
होता है, wife उस समय जालौर नागौर आदि प्रदेश इन्हीं के 
अधीन थे। सोमेश्वर के समय के ५ शिलालेख flo Wo १२२६, 
१२२८, १२२७, १२३० और १२३६.के मिले हैं।' अतः उनके मंत्री 
आभू का समय भी इसी के आख पास मानना चाहिए | 


भू 


आभू का पुत्र अभयद्‌ नामक ZAT यह आनंद नामक राजा का 


मंत्री था | इसने गुजरात के राजा से विजयलच्मी प्राप्त की थी । यह 


आनंद कौन था इसका ठीक तरह पता नहीं चलता | संभव 
है कि यह आनंद सोमेश्वर का पिता अर्णोराज हो जिसके 
दूसरे नाम MASI, आनक और आनाक भी थे । पृथ्वीराजविजय 


2 


अभयद्‌ 


ही चोहानों की एक शाखा स्वर्णगिरीय अथवा सोनगरा RUE । इनमें से कुछ 
जोग जो जालोर से श्रीमाल ( आधुनिक भितमाल ) को चले गए वे श्रीमाल वंशी 
amia श्रीमाली कहलाए । सोनगरा श्रोर ara जातियाँ वैश्यो में भी पाई 
जाती हैं। ये लोग पहले चत्रिय थे परंतु पीछे से इन्होंने जेन मत स्वीकार कर लिया 
और लड़ना मिड़ना आदि ज्षत्रियोचित कार्यों को हिंसात्मक समझ छोड़ feat तथा 


. लिखने पढ्ने और व्यापार संबंधी कार्यों से वे निर्वाह करने लगे । जेन मत स्वीकार 


करने और वेश्योचित कार्या के करने से इनकी गणना वेश्यों में होने लग गई । 
+ चीजोलिपा (मेवाड़) के पोमेश्वर के समय के शिलालेख से पाया जाता 
है कि सोमेश्वर के पूवज विग्रदरान ने जाबालिपुर जालोर को बर्बाद किया था । 
जाबालिपुर saagi कृतापहिक्रापि qa । | 
TRAN हुल्यं रोपान्न दू (ez) a येन सो (शौ)येंण ॥२१॥ 


छ 
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में लिखा है कि श्रणोराज के दो रानियाँ थीं एक मारवाड़ की सुधवा 
और दूसरी गुजरात के राजा ( सिद्धराज ) जयसिंह की पुत्री 
काँचनदेवी% | इस कांचनदेवी का पुत्र सोमेश्वर हुआ । पृथ्वी 
राज रासो में सोमेश्वर के पिता का नाम आनंदभेव' लिखा है इससे 
अनुमान होता है कि आनंद या आनंदमेव AULT ही के नामांतर 
mp l हैं । पृथ्वीराज राखो मै यह भी लिखा है कि आनंदमेव ( अरणोराज ) 
he ने सोमेश्वर को राज्य दिया, सोमेश्वर ने गुजरात और मालवे पर 
| आक्रमण कर उन्हे अपने अधीन किया । | 
मालूम होता है कि अभयद ने अपनी green में ही जब कि 
उसका पिता विद्यमान था आनंद के मंत्री का पद्‌ प्राप्त कर लिया 
था, और आनंद के वाद सोमेश्वर के सिंहाखनाछढ़ होने 
पर भी यह उस पद्‌ पर दना रहा तथा सोमेश्वरने | 
गुजरात पर जो आक्रमण किया उसमें या तो यह भी साथ था या | 
सोभेश्वर ने खयं न जाकर इसे ही गुजरात जीतने को भेजा हो। | 
इसके बाद सोमेश्वर ने इसके पिता श्राभयद्‌ को जो उस समय भी 
वर्तमान था मंत्री बनाया हो । 
अभयद्‌ का पुत्र आंबड़ हुआ। इसने खर्णंगिरि ( जालौर के 
किले ) पर वित्रहेश को स्थापित किया !। यहाँ पर चित्रहेश से 


ICSI HS 


alas 


% देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका भा० १, so ४, ए० ३०४ 
| सो (जयसिंह) बरस ag तप राज कीन आनंदमेव सिर ga दीन 
ae तप्पि तेन रनंदमेव, बाराइ रूप दिष्यो सुदेव ॥६११॥ . 
धरणी विहार atara साद, deat सुरज पुहुकर प्रसाद 
सो बरस राज तप रंत कीन, सिर छत्र पुत्र सोमद सुदीन 
` सोमेश श्र गुजर ate, मालवपी राज सब खया खेस 


पृथ्वीराज राप्तो श्रादियवे 


(0 योडरोपयत्सर्णगिरी ARS राजन्य ay (at) वश्विग्रहेशर्‌ | 


Mo Rato स० ७ ato ६ 


जक? २. 
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7 बड़ा भाई Ragas चौथा, जिसका उपनाम 


aT ` शायद MAAL क 
जी | वीखलदेव था, निर्दिष्ट किया गया हो अर्थात्‌ आंबड़ ने 
गी? | आंबड ale का किला विग्रहराज के अधीन कराया हो। ईश 
से | शब्द राजाओं के नाम के अंत में भी आता है जैसे श्रमरसिह के 
z | लिए अमरेशः और शिव के नामों के अंत में भी आता है जैसे 
|) समाधीश, अचलेश आदि । यहाँ यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि 
रर | Rata से यहाँ विग्रहराज ही से अभिप्राय है जेसा कि ऊपर 
| बतलाया हे अथवा विश्वदराज के नाम से किसी शिवालय के 
के | बनवाने क! उल्लेख है । a i 
या | आंबड़ का पुत्र सहणपाल इुद्ा। यह maza pee: के सब 
ने | प्रधानो में मुख्य था । मोइजुद्दीन नाम के दो बादशाह हिंदुस्तान मे हर 
ने | लो हे । एक रज़िया बेगम का भाई मोइजुदीन Eo 
या l > ६० सन १२३६-४० से (वि० Ho १२६९६७) से ६० Ae 


१९४१-४२ (वि० खं० १२४८-६8) तक तीन वर्ष छु महीने राज्य किया 


É 
te 


भी | था! दुसरा गयासुद्दीन बलबन का पोता मोइजुद्दीन कैकोबाद था जिसने 

| ६० ० श्र (वि सं० १३४२) से ई० स० १२६० (Prote १६४६) 
के | तक राज्य किया था । यद्यपि यह ठीक तरह निश्चय नहीं होत कि 
से | सहणपाल किस मोइजुदीन का प्रधान था, परंतु समय का हिसाब 


लगाने से यह मोइजुद्दीन बहराम का मंत्री हो ऐसा प्रतीत होता 

है। सहणपाल अभयद का पौत्र था। श्रभयद सोमेश्वर (fro सं० 

१२२६-१२३४, ० स० ११६8 से ११७७) का समकालीन था जैसा कि 

ऊपर बतलाया गया है। यदि सहणपाल को बहराम मोइजुद्दीच का ह 

मंत्री न मानकर कैकोयाद का माना जाय तो पितामह श्रौर पौत्रके o - 

समय में करीब ११७ वर्षे का अंतर पड़ता है जो बहुत हे। बहराम 

> . का मंत्री मानने में केवल ७० वर्ष का अंतर आता है जो उचित और 

ˆ संभव है। सहणपाल के पुत्र नैणा को जलालुदीन फीरोज्ञ का समा 
« अम रैशनरेशस्याभिषेक्रगुणवर्णनम्‌ ae 
R |. श्रमरसिंहनी के राज्याभिषेक का काव्य ` 

पश 2 


2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 
tos aed : ok 


50: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a y रि A 
ae नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कालीन लिखा है फीरोज्ञ Fo Go १२६० ( वि० Ho १३४७ ) सें. 
सिहासनारुंढ़ हुआ था | यह ५० वर्ष का अंतर भी पितापुत्र में 
असंभव नहीं है | ३ 
राजा ( मोइजुद्दीन ) की सेना ने जब “कच्छपतुच्छ”% नामक 
देश को घेर लिया तो लोगों को दुःख से चिल्लाते हुए खुनकर aay. 
पाल को दया आ गई । उसने अपने प्रयत्न से उस देश को छुड़ा 
दिया । इसने यवनाधिप (मुसलमान बादशाह) को एक सौ एक 
mea} दिए और बादशाह ने सी खुश होकर उसे ara सुरत्तव 
- बखशे। ` उ 
सहणपाल का पुत्र नेणा हुआ जिसे छुरत्राण ( सुलतान ) जला- 
लुद्दीन ने सब मुद्राएँ अर्पण कर दी थीं, अर्थात्‌ राज्य का संपूर्ण | 
कारवार इसे सोप रखा था । यह सुलतान जलालुद्दीनं | 
जलालुद्दीन फीरोज खिलजी था जो मोइजद्दीन केकोबाद | 
के अनंतर सन्‌ १२३० ईखी मै amada हुआ था, और छु वर्ष 
राज्य करने के उपरांत सन्‌ १२६६ इस्वी में मकान के नीचे दबकर 
मर गया था। इसने जिन चंद्रसूरि आदि गुरुओ के साथ सिद्धाचल 
और रैवतक पर्वत की यात्रा की थी | इस वंश मे सबसे प्रथम जैन 
मत इखीने स्वीकार किया हो ऐसा प्रतीत होता हे | 
` नेणा का पुत्र दुसाजु हुआ । यह चंड asai के खुविस्तृत 
सज्य का मुख्य प्रधान था। तुगलकशाह ने इसे आदरपूर्वक बुला- 
gag रे सेरुतमान” देश.द्या था | यह grame गयाझुद्दीन 
तुगलक था जिसका उपनाम गाजीवेग भी था । इसने ईस्वी 
कै कच्छुपतुच्छ नाम से शायद कच्छ देश का अभिप्राय | 
t एकोचर शततावर्यान्य (न्य)वन [घिप.भुमुजे प्रीत्या 
ea zal तेनाहिमुदा AH दत्ता मरत्तवाः । सप्त काऽ Mo go ७ He 
ये ताचय क्या थे ठीक मालूम न 


होता । ऐक्षा मालूम होता fe यह किसी 


टं 


| 
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सन्‌ १३२१ में खिलजी वंशीय मलिकखुरू से जिसका . उपनास 
नसीरुद्दीन सी था राज्य छीना at ७ वर्ष तक राज्य किया था | 
डुसाजु का पुत्र वीका हुआ जो वीतराग का परम भक्त था। 
[के वर्णन में काव्यमनोहर में दो wine पेले लिखे हैं जिनमें 
ngia हो जाने के कारण उनका अर्थ रुपए प्रतीत नहीं होता, 
वीका ote उका अभिप्राय कुछ ऐसा मालूम होता है कि 
char ने शक्तिशाह को जो पादलज्ञाद्रि (सपादलक्ष पर्वत, साँभर के 
mana का प्रदेश ) को उपभोग कर रहा था सात राजाओ के 
साथ कैद कर लिया और उसका अधिकार छीन लिया। पातशाह 
( गयाछुद्दीन ठुगलग ) ने उसके इस कार्य को उचित समझ उसे 
दान मान आदि से खुश किया | बीका ने भी बादशाह से बड़ा भारी 
मान पाने से प्रसन्न हो उस प्रदेश पर गाजीक्र (गयाखुद्दीन) का अधि- 
कार स्थापित कर दिया । यह शक्तिशाह किसी मुसलमान बादशाह 
का नाम प्रतीत होता है जिसे संस्कृत में रूपांतर दे दिया गया हे। 
एह्फिंस्टनभ ने लिखा है कि “गुजरात के बादशाह “अहमदशाह ने 
इडर, जालोर और खान देश पर आक्रमण किए थे ओर एक अवसर 
पर बह मारवाड़ के उत्तर में अवस्थित नागौर तक बढ़ आया था, 
जहाँ उसका चचा देहली के सैयद खिजरखाँ के विरुद्ध उपद्रव कर a 
रहा था» । संभव है कि “शक्तिशाह” अहमदशाह या उसके किसी oS 
सेनापति का नामांतर हो, जिसने सपादलक्ष प्रदेश पर कब्जा कर 
- लिया हो और बीका ने उससे इस प्रदेश का पीछा छुड़ाया QI 
` बीका ने shat समय चित्रकूट ( चित्तौड़ ) के अकाल- se 
+ शक्तिसाहं निवडंतु सप्त भूपैःतमन्वितम | र 
` हु पादलक्षाद्रिभोक्तारं मोचये (0) द्योधिकारवान्‌ ॥१४॥ 
3 ° सर्व तदुचित्त ज्ञात्वा पातसाहेन AT: । 
श्रन्तिमानेन सोऽप्यस्य गाजीक़ प्रत्यरोपयत ॥ १५॥ काव्यप्रनीहर Ho 3 
_† एड्फिस्टन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया--अपेंडिक्स Yo ७६३४ 


बीक 


i 


त a त तह DES ee aa 


meen 


LE 


ee A नत is 
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पीडित लोगो को कई बार, जीबदया को झपने HA का परम कतेष्य 


समभकर, WA बाटा था | 

बीका का पुत्र MAT FA यह नांद्रीय देशः (aita, जो 
+ नगन्द्रीयदेशेऽभवदायत्तः ्रीगोपिनाथाखिलराज्यमन्त्री । 

तत्कुक्षिजः सन्ततकी तिवितः भीम एडनाख्यो (झन्झणाखपो) गुरुदेव भक्त: ॥ 

का० मनो० To ७ Blo १७ 

aign सभा ने जो काष्यमनौहर प्रकाशित किया है. उसमें saas- 

aew» पाठ है। यहाँ झंझण के स्थान पर मंडन शब्द भूल से लिखा गया हो 
ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इस मंडन (अथवा झंझण) का वर्णन समाप्त होने पर 
श्रोक २१ में लिखा हे कि “श्रीसमंभणसंघपस्प तु जमन्त्येते झुततामण्ड पे” ॥ 
: Fe siz मंडप (मांडू ) में झंफण संघपति के ये पुत्र विजयी हैं । | 
2 ie यरि उपरोक्त श्लोक में “मरडनाख्य” यही पाठ शुद्ध मान लिया जावे तो | 
प्रथ होता 2 कि यह मंडन काव्यमंडनादि का कर्ता हमारा चरित्रनायक मंडन ही 


है वा कोई धन्य । प्रथम बात इसलिए नहीं स्वीकार की जा सकती कि मंडन ने 
स्वयं अपने को झंझण के पुत्र बाइड़ का पुत्र कहा हे-= í 
भीमदाइइसंघनाथतनयः श्रीमण्डनाछयः कविः 
चंपूमंडन पटल ७ Ale 
ओर महेश्वर ने भी इसे ates का ही पुत्र कहा है-- 


श्रीमदमाइडसंघपस्य तनयो द्वावतमाभौ भृशं 


जेते तु समुद्र संघप इति ख्यात्या विशिष्टो भुवि 
_श्रीउन्मण्डनसंघपस्तदनुजः श्रीमालभूषामणिः 
दाखियौधतमः प्रचण्डतरणिः सत्सूरिचिन्तामशिः का० म० स० ७ श्रो० ४ 
यदि दूसरा ही मंडन इसे मानते हैं तो भी आगे से संबंध नहीं मिलता, 
' इस (मंडन) का वर्णन समाप्त होते ही आगे झंझण के पुत्रों का वणन 


हे | ; ii 


जयन्त्येते सुताम्रणडपेश भआादि। 
के पुत्रों का वर्णन यही सिङ करता है कि 
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' गुजरात में हे ) के राजा गोपीनाथ का मंत्री था । यह देवता और 
गुरुओं ( औैनसाधुश ) का परम भक्त था। इसने agga नामक 
नगर ( प्रह्मादनपुर = पालनपुर ) में शांतिनाथ का faa ( मूर्ति ) 
enfra किया, संघपति बनकर यात्राएँ कीं और संघ के सब मनुष्यों 
को पहिनने के लिए वस्त्र, चढ़ने को घोड़े और मार्गव्यय के लिए 
द्रब्य अपनी ओर से दिया! कीतिं प्राप्त करने के लिए इसने कई 
उद्यापन किए, जैन साधुओं के रहने के लिए कई पुरयशालाएँ बनघाई 
आर बहुत से देवमंद्रि बनवाए | 
aia (नांदोड)। से यह मालवे की राजधानी मंडपदुग 
( मांडू ) को चला आया था। मांडू उस समय मालवे की राजधानी 
होने से बड़ा ही संपत्तिशाली नगर था। अनेक कोटिपति और 
लक्षाधीश इस नगर को अलंकृत करते थे। कहते हे कि इस शहर 
में कोई भी गरीब जैनश्रावक नहीं था। कोई जैन गरीबी की दशा 
में बाहर से आता तो वहाँ के घनी जैन उसे एक एक रुपया देते थे। 
इन धनियाँ की संख्या इतनी अधिक थी कि वह दरिद्र उस एक एक 
रुपए से ही सम्पत्तिशाली बन जाता था]. | 
मांडू में उस समय आलमशाह > राज्य करता था। इसने TA 


Bee Nr oC E ee ree < 


»% इसे आबू के राजा “धारावर्ष? के छोटे भाई प्रद्धादन ने श्रपने नाम से 
बलाया था । वह अच्छा विद्वान्‌ था ॥ इसका बनाया हुआ “पा्थेपराक्रम” 
नामक नाटक उपलब्ध हुआ है । देखो Ato To To भाग २ अंक ३ ए ३३६ 
ar रिप्पण । ह हि 


+ यह नमदा के किनारे अवस्थित है और गुजरात के रेबाकाठा प्रदेश में दश | 
i 

~ |} पुनि जिनविजयजी लिखित-विकषपततरिवेशी-पस्तादना do ६२ OO 

a > अस्त्येतन्मण्डपाए्यं (प्रथितमरिचमूदुग्रहं दुर्गमुच्चे- 


यस्मिन्नलम्मसाहिन॑दिसति बलवान्दुःसहः पाधिवानाम | 
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और दक्षिण के राजाओं तथा गुजरात के नरेशौ को हराया था%। _ | 
भंभण की वुद्धिमत्ता और प्राज्यप्रबंध-कुशलता देख आलमशाह ने 
इसको अपना मंत्री बनाया । फरिश्ता ने मालवा के बादशाहा 
. कीजो नामावली दी है उसमे आलमशाह नामक किसी बादशाह 
का नाम नहीं हे । संभव है कि आलमशाह से अभिप्राय दिलावरखाँ 
के लड़के हुशंग गोरी से हो जिसने मालवे का स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया, nig का किला बनवाया और धार से उठाकर aig को 
राजधानी बनाया। मालवे के सिंहासन पर अधिकार करने के पूर्व 
इसका नाम अह्पखाँ था । संभव है कि अल्पखाँ को आलमखाँ 
समभकर उसका संस्क्कत रूप पंडितों ने आलससाह कर दिया हो । 
आलमशाह के समय का वि० Go १४८१ का एक जैन शिला- 
लेख] ललितदुर प्रांत के देवगढ़ के पास मिला है । उसमें किसी 


# प्राचीनाः प्राप्तचीना अपि कपिकुलवहाक्िणात्याक्षणात्या 
क्षोणीः चोणीमहेन्द्रा विजहति हतिभिजेजेरा गुजराश्व 
अन्ये मन्ये नमन्ये चलचलनिलयाः किञ्चसर्वेऽप्यगर्वा 
यस्मित्नालम्मसाहि दितिश्ृतिविहित प्रस्थितो दिग्जयार्थम 
l श्यंगारमरहन Flo १०४ 
t श्रीमालोरुकुले किलातिविमले जातो यदीयोऽमवत्‌ । 


मन्त्री सोनगिरान्वयः भितदयः श्रीकठफणो नाम सः ॥ १०५ 


पु बंगाल ए० सो० Ho भा० ५२ Yo ७० 
. धथ संवत्सरेंडस्मिन्द्रपविक्रमादित्य गताब्द १४८१ शाके श्रीशालिवाहाना | 
११४६ वैशाख मास शुक्रप्षीय पू्णमास्यो गुरुत्रासरे। स्वातिनक्षत्रे। सिंह am a 
दये। भ्रति बिक्र'" '**येब्दे चन्हा-द्रयव्यीन्दु*** A पूणेराकाया aad- f 
aac ''साकृष्ट कृपाण पाणि विलसत्तीवप्रतापानल ज्वालाजाल angga 
गनाधीशाबरीशैणपे । श्रीमन्मालवपालके शकतपे गोरीकुलोद्योतके निःक्ान्ते 
विजयाय मण्ठपपुराय्छी साहिश्रालम्मके मध्यस'”“सुतश्चिरं stage 
i : प स्मा(स्सा)हि श्राळम्मः ॥१॥ श्रीसाद्यालम्माधिपतनुजे$रिभूष मौलिमाणिके 
(क्ये) । गर्जतिगर्जनस्थाने “'' ° 'गोरीकुलं कुलेऽस्मिन्‌ । 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
\ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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मंदिर के बनवाने का समय लिखने के प्रकरण में लिखा है कि “राजा 
विक्रमादित्य के गताब्द १४८१ ओर शालिवाहन के शाक १३४६ 
वैशाखशुक्क १५ गुरुवार खाति नक्षत्र शौर सिंह लझ के उदय के 


समय अपने भुजवल के प्रतापरूपी अग्नि की ज्वाला से गजाधीश 
( दिल्ली के बादशाइ ) को व्याकुल कर देनेवाला गोरीवंशी मालवे 


का राज्जा धी शाह stasis विजय के वास्ते जब मंडलपुर (मांडू ) 


से निकला उस समय” ओर अंत में भी साहि आलामः का नामे 
लिखा हे और बाद में लिखा हे कि “उस समय साहि आलम्म का 
पुत्र गर्जैन स्थान ( गज्ञनी ) में गर्ज रहा था” | सालबे का बादशाह 
होना और ate से विजय के लिए निकलना इस बात के स्पष्ट 
प्रमाण हैं कि यह साहि आल्म्भक ओर हमारे मंडन मंत्री का 
आश्रयदाता श्रालम्मशाह एक ही थे | उपरोक्त शिलालेख के संपादक 
श्रीयुत्‌ राजेद्रलाल मित्र महोदय का भी मत यही है कि यह साहि 
mam इुशंगगोरी ही का नाम है। इसका उपनाम अह्पखाँ था 
र इसीका Geri ने dena रूप साहि आलम्म चना दिया है । 
मित्र महोद्य़ ने इसका नाम आलम्भक पढ़ा हे और इसे मालव 
के अतिरिक्त पोलकेश देश का भी राजा माना है परंतु यहद ठीक नहीं 
RI मंडन के ग्रंथो तथा महेश्वर के काव्यमनोहर में इसका नाम 
स्पष्ट आलमसाहि ओर आलम्मसाहि लिखा है । शिलालेख के बहुत 
से अक्षर टूटे हुए. होने से “म” को “भ” पढ़ लेने के कारण यह 
भूल हुई है। आलमशाह ( इशंश गोरी ) को पालकेश देश का राजा 
मानना भी ठीक नहीं है क्योकि “पालकेश” इख नाम के देश का 
कहीं भी वर्णन नहीं आता। यह भूल ठीक पदच्छेद न कर सकने 
के कारण हुई है । उन्होंने “मालव-पालकेशक-कपे” ऐसा पदच्छेद 
समक उपरोक्त अर्थ किया हे परंतु वस्तुतः पदच्छेद “मालव-पालके 
शक-नृपे”' है, जिसका अर्थ “मालवा की रक्षा करनेवाले मुसलमान 
बादशाह के” शेसा होता है। 


H बंश Wo gto sto, जि० ५२ Wo १, Jo ६६ 


a 


SS rn 
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उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि थह आलस्मसाहि हुशंगगोरी 
उपनाम अठपखाँ ही है। हुशंगगोरी अपने पिता दिलावरखो की 
मृत्यु के बाद fo सन्‌ १४०५ (वि० सं० १४६२)में मालवे के सिंहासन 
पर बैठा और fo wo १४३२ ( वि खं० १४८६ ) मे इसका देहांत 
हुआ । यह ठीक मालूम नहीं होता कि भंझण किस समय से किस 
समय तक हुशंगगोरी का मंत्री रहा, परंतु वह अवश्य कहना होगा 
कि बह अधिक समय तक नहीं रहा क्योंकि इसी naai 
राजत्वकाल मै झंझण का पुत्र बाहडक और उसका पुत्र मंडन 
मंत्री बन चुके थे 

झंभण के छु पुत्र थे जिनमे सबसे बड़ा चाहड़ था। चाहड़ ने 
संघ के साथ जीरापल्ली ( श्राधुनि जीरावला जो आबू के समीप है ) 
की यात्रा की ओर maz ( आबू ) पवत को भी यात्रा की | 
संघ मै जितने मनुष्य थे सबो को द्रव्य, ger और घोडे 
दिए और संघपति की पदवी प्राप्त की | तीर्थ स्थानों में aga खा घन 
व्यय किया। इसके दो पुत्र थे जिनमें बड़े का नाम चंद्र और छोटे 
का नाम खेमराज था | । 

WAY के दूसरे पुत्र का नाम बाहड़ था। इसने भी संघपति 
बनकर रेवतक पर्वत ( गिरनार ) की यात्रा की, संघी लोगो को द्रव्य \ 
वस्त्र और घोड़े दिए । इसके भी दो पुत्र थे। बड़े का नाम ;, 


चाहड 


arg 
हमारे चरित्रनायक मंत्री मंडन है | 
क चाहरस्पानुनस्तेव बाइडो मन्त्रिपुँगवः । 


वसन्त इव कालेषु माननीयोऽभत्रद्‌तृणेः ॥ ६॥ 


मण्डन कादम्चरीदपेण, १ परिच्छेद | 


. | तस्याभृत्तनयोनाज्ञा मण्डनो विश्वमण्डनः । म० काऊ Zo Yo १ श्रो ८ 


agg ( समधर ) शौर छोटे का मंडन था। यही मंडन q 
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मंत्री मंडन और उसके ग्रंथ ८& 


न 


मंमाण का तीसरा पुत्र देहड़ था। इसने भी संघपति बनकर 
अर्बुद ( आबू ) पर नेमिनाथ की यात्रा खंघ के साथ की। संघ को 
किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका यह बहुत ही विचार 
रखता था | इसने राजा केशिदास, राजा हरिराज और राजा 
अमरदाख को जंजीरों में पड़े थे परोपकार ` की दृष्टि से छुड़ाया | 
इनके. सिवाय वराट, GUT sic वाहड़ नास के ब्राह्मणी को भी 
बंधन से छुड़ाया था# । इसके धन्यराज नामक एक पुन AU 
इसका दूसरा नाम धनपति और धनद भी था । इसने भर्तृहरिशतक- 
ga के समान, नीतिधनद, श्टंगारघनद गौर वेराग्यघनद्‌ नामक तीन 
शतक बनाए थे । ग्रंथ की प्रशस्ति नीतिधनद के अंत मे दी है। इससे : - 
विदित होता है कि इसने नीतिधनद्‌ सबसे पीछे बनाया था। ये 
शतक काव्यमाला के १३ वे शुच्छक मै प्रकाशित हो चुके हैं। नीति- 
घनद के अंत की प्रशस्ति से विदित होता है कि इसकी माता का 
नाम गंगादेवी था और इसने ये ग्रंथ मंडपदुर्ग ( मांडू ) मै खंवत्‌ 
१४४० वि० मै समाप्त किण BH । 
अ श्रीक्ेशिरातनृपति हरिशान संज्ञं भूयं तथाह्यमरदासमही पतिज्च 
योऽमो चयद्वहल*्टंखज्षपीडितांगं सर्वोपकास्कश्णेविलछत्छुकीतिः ॥२८॥ 


देहड़ 


fest epson 


सोऽयं वराटलूणार बाहेडोतसमजत्सना 
लोकानामुपकारार्थ मो चय(१)इन्यतानि वे ॥२६॥ काव्यमनी० To ७ 
यह टीक ate पता नहीं चद्धता कि ये केशिराज आदि राजा कहाँ के थे । 
इस सप्रय गुजरात के छोटे छोटे राज्य कायम हो गए थे । संभव. हे हि इन 
» राज्यों के राजा हों । क 
१ चन्मत्री देहः सन्दिनिप्रणिविरुदोऽशेष तीर्थकराणाष्र 
| चारित्र श्रोत्‌ टतिः खरतर मुज्ञितो लब्वतत्वोपदेशः 
jee गंगादेवी च साध्वी सुचरितक्रुलजापूत यं सूनुरत्नम्‌ _ 
E dit: सोयं पनेशोञ्यतत बहुतमः कोतुकेनत्रिशत्याम ॥१००॥ | 
aa व्योमाइवेदक्तितिपरिमिलिते विक्रमास्भोज चन्धोः ; 
,वैशाले मासि वारेत्रिदशपति गुरो शुक्रपक्षेडहि तिथ्यार 
१२ ee i 
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संझण के चतुर्थ पुत्र का नाम पझसिह था। इसने = 
की# यात्रा की और व्यापार से बादशाह को प्रसन्न किया था | 
इसका भी पद “संत्रपति” लिखा है अतः इसने भी यह : 
Hag यात्रो संघ के साथ ही की होगी | 
पाँचवं पुत्र का नाम “संघपति आहलू” था । इसने भंगलपुर। 
की यात्रा की ओर जीरापल्ली (जीशवला) में बड़े घड़े बिशाल स्तंभ 
3 ओर ऊँचे दरवाजेवाला मंडप बनवाया और उसके लिए 
x वितान (sizar ) भी बनवाया | 
WHY का सबसे छोटा पुत्र पाहू था, इसमे अपने गुरु जिनभदर- 
सूरि के| साध sig ( आवू ) थोर जीरापल्ली ( जीरा- 
_ वेला) को यात्रा की थी। 
ये मंभण के get पुत्र आलमशाह ( इशंगयोरी ) के सचिव 
थे « । ये बड़े समृद्धिशाली और यशस्वी थे। मंडन ने अपने कान्य 
मंडन में लिखा है कि “कोलाभच्ष राजा ने जिन लोगो को कैद्‌ कर 
लिया था उन्हे इन धर्मात्मा झंझण पुत्रों ने छुड़ाया +। यह कोला- 
ag कौन था विदित नहीं होता, शायद कोलाभन् से मतलब मुसल- 


` जीवान्दे सोम्यनान्नि प्रगुण जनगणे मण्डपे दुगे काण्डे 
पन्थस्यास्य प्रतिष्ठापकृत धनपतिदेंहडस्पेक वीरः ॥ १०२॥ 
x यहाँ mnu से afama “संभेद रि र?) 
चाग के पास श्रवस्थित है ओर जिसे ्राजकल P. 


नीतिषनद 
से प्रतीत होता है जो हजारो 4 


‘rshwanath hills कहते हैं। 
८ † यह मंगलपुर शायद मंगरोल नामक स्थान ही जो काडियाबा 
गइ रियासत में है । 


$ इनका वर्णन art देखो । 


ड़की जूना- 


X एवं विधाः पट्हनपा महान्तो नयन्ति ते र्भः 
सम्पन्नवित्ताः सचिवाः समस्ता: पुन्दा( 


vagge 
साधा)लिमस्याजितकी तिंसंधाः ॥ ३ vil 


: ey काव्यपनोहर सगं ७ 
RaRa Asiana । 


काव्यमंडन । 


_ ss कळल्या RN ee 
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मंत्री मंडन औत उसके ग्रंथ &२ 


' आन से हो। संस्कृत में “कोल” सूकर को कहते हैं और “अभक्त” 


का अर्थ “न खानेवाला” ऐसा होता ae । अतः कोलाभच्त का 
श्रर्थ GAC न खानेवाला अर्थात्‌ मुसलमान यह हो सकता है। यदि 
यह अनुमान ठीक है तो “कोलाभक्ष टप” का gy आलमशाह 
(gain) ही है । ये लोग हुशंगगोरी के मंत्री थे अतः उसके केदियां 
को उससे अज्ञे कर छुड़ाया हो यह संभव भी है । 
पंडन 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि मंडन, WATS दूसरे पुत्र 
बाहड़ का छोटा लड़का था। यह व्याकरण अलंकार संगीत तथा 
अन्य शास्त्रों का बडा विद्वान्‌ ath । विद्वानों पर इसकी बहुत प्रीति 
थी। इसके यहाँ पंडितों की सभा होती थी जिसमे उत्तम कवि, 
प्राकृत भाषा के विद्वान्‌, न्याय वैशेषिक aaia सांख्य भाट्ट प्राभाकर 
तथा बौद्धमत के अद्वितीय विद्वान्‌ उपस्थित होते थे। गणित भूगोल 
ज्योतिष वैद्यक साहित्य और संगीतशास्त्र के बड़े बड़े पंडित इसकी 
सभा को सुशोभित करते थे। यह विद्वानों को बहुत सा धन वख 
और आभूषण बाँटा करता था ].। उत्तम उत्तम गायक गायिकाएँ, 


+ भक्षति इति भक्षः (पचादित्वादच्‌) न भक्षः रभः कोलस्य HAT: 
कोलाभक्षः | 
| जाग्रदूव्याकरणश्च नाटकशुभालंकार विज्ञस्तथा, 
संगीतातुलको विदः प्रविल्तस भीर शाखाचितः 
agla निधानभूपिरतुेः प्रपत्तिः सद्गुणैः 
श्रीमालान्वयवर्धनोऽमलमतिः श्रीमण्डनो राजते ॥ ६ 
काव्य० मनो० स० १ श्लो० १३ 


+ मध्ये सभं सन्ततमास्थितोयं श्यणोति सर्वोस्तु फलाविशेषान्‌ | 
स्तुतः ward: कविभिः सुकाव्येगाथादिभिः प्राकृतिकेरुदारो ॥५४॥ 
aitq नेयायिकमुए्य्ेयो वेशेषिकेभाडरिशेषविषेः 

० बेदान्तविद्धिः स्तुत एष सांख्येः प्रभाकरेः सन्ततमेत बोढेः ॥५४॥ ` 


~ 
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§२ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


ओर नर्तकिएँ इसके यहाँ झाया करती थीं और इसकी संगीत-शास्त्र 
में अनुपर्म योग्यता देखकर श्रवाक्‌ रह जाती थीं । उन्हे भी यह 
द्रव्य आदि से संतुष्ट करता ati यह जैसा विद्वान था वैसा ही 
धनी भी था। एक जगह इसने खयं लिखा है कि “एक दूसरे की 
ata होने के कारण महालच्मी और सरस्वती में परस्पर वैर है 
इसलिए इस ( भंडन ) के घर में इन दोनो की बड़ी जोरों से agr- 


बदी होती हे श्र्थात्‌ लच्मी चाहतो है कि में सरस्वती से अधिक 
ag ओर सरखती लक्ष्मी से अधिक बढ़ने का प्रयल् करती है x 
मालवे के बादशाह का इस पर बहुत ही प्रेम था। ऐसे ऐसे 
विद्वानों की संगति से बादशाह को भी संस्कृत साहित्य का अनुराग 
हो गया था। एक दिन सायंकाल के समय बादशाह बैठा थां। 
विद्वानों की गोष्ठी हो रही थी। उस समय बादशाह ने मंडन से 
कहा कि “मैंने कादंबरी की बहुत प्रशंसा सुनी है. ओर उसकी कथा 
स्तुतस्तथायं गणितज्ञकेत्तु भूगोलविद्विः शकुनाभिरामे: । 
प्रभप्रमेदैः सुमुहतंविज्ञेः पाटीटहजातककोविदैश्र ॥ ५६॥ 


देरातुकालप्रकृतिप्ररोग वयश्रिकित्साखिललक्षणज्ञेः ¦ 


श्रसाध्यसाष्यादिरसक्रियञवेयेः सभायां खलु छेव्यतेडसों ॥५७॥ 
साहित्यविद्भिः पतिनायकादि प्रदेशसलक्तणकोविदेश्व । 
घुभावयोवित्पियकेलिश्ज्यद्विलासवद्धि: स्तुतिभिः स्तुतः सः ॥५८॥ 
निषाइमुख्यस्वरगाएनैश्व लघुदरुतादिप्ठुततालभेदे: 
श्रीरागपूर प्रथितातिरागोडसन्मतेः सेव्यतएप एभिः ॥४६॥ 
काव्यमनोहर सगै १ 
. भुवं ददाति प्रथमं पडङ्गविद्भ्पः margi शुक्भूषितेभ्यः ॥१॥ 
ये कुण्डले रत्नमणिप्रसन्नमुक्ताफलादीपित केशपाशे । 
अनेन दते श्रुतिपारगेभ्यस्ताभ्यां नृपायन्त्यति Gers हि ॥ २॥ 


इत्यादि--काव्यमनो० Ho २ 
* महाजदमी सरस्वत्योबंद सापत्नवैष्याः 


gy 2 A x X 
तही स्पर्धा मन्दिरेयस्यबन्धुरे । कादम्बरीमण्डन परि० १ ato £ 


a 


विद अमल आकर VE 


es: 
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मंत्री मंडन आर उसके ग्रंथ &३ 
` छुनने को बहुत जी चाहता है। परंतु राजकाय में लगे रहने से 
इतना समय नहीं कि ऐसी बड़ी पुस्तक खुन सक । तुम बहुत बड़ 
विद्वान्‌ हो अतः यदि - इसे AAT में बताकर कहो तो बहुत ही 
अच्छा हो”! AS गथ जोड़कर निवेदन किया कि “बाण ने 
खयं ही कादंबरी की कथा संक्षेप से कही परंतु यदि आपको 
आज्ञा है तो में इसकी कथा आपसे संक्षेप में निवेदन करूँगा” यह 
| कह कर इसने “मंडन-कादंबरी-दर्पए? नामक AFFI स्लाका में 

~ | ` कादंबरी का संक्षेप बनाया#। 

ॐ चादडस्यानुजस्तेष वाहडोमन्त्रिपुंगवः । 


वसन्त कालेपु साननीयोऽभवद्‌ गुणः ॥ ६॥ 
तस्याभूत्तनयो नाज्ञा मण्डनों AATE: । 
“ शोभते यः शुमोदारः स्वयंवर पतिः श्रियः wen 
महीतलपरेन्द्रस्य मालवान[पघीशितुः । 
स मन्त्री समभूत्माक्षोवाचांपतिरिवोज्ज्यलः ॥१३॥ 
न wags मित्रेषु न ज्ञातिषु न बन्धुषु । 
भवत्युर्वीयतेरस्य तस्मिन्यत्प्रेमशाश्वतम््‌ ॥ १४॥ 
सकदाचिन्नुपः सायं समये शवरीमुखे । 
विद्यानिधिममुं प्राह विठ्ठदोटीमधिष्ठितः ॥ (५॥ . 
कादस्वरीकथाबद्धकोतुक दयं मम | i 
कदापि कालो न श्रोतुं निविष्टस्य नरक्षणे॥१७॥ ` 
तदिदानीं त्वया सम्यक्‌ सा संक्षेपेण कथ्यताम्‌ । 
¬ मतिवेऽत्रनिस्ती णंवाङ्मयेन भमाग्रतः ॥१७॥ 
इत्येवमाथितो राज्ञा MAI प्रथमेतसः | 
चढाजलिरिदं प्राह मण्डनो fada wesn | 
« केदम्बरी कथा राजन्महत्ती च महाद्गुता7 | z 
सा संक्षिष्येव कथिता वाणेनापि मद्दाघिपा ॥१६॥ 
देवी कार्दम्नरी दिव्या चन्द्रापीडः स चन 


3 


( 
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3 नागरीप्रचाशिणी पत्रिका 


एक बार पौर्णिमासी के दिन सायंकाल के समय मंडन पहाड़ी 
के आंगन में बैठा हुआ था। सरस साहित्य की गोष्ठी हो रही थी। 
इतने में चंद्रोदय हुआ । चंद्रमा कवियों की परम प्रिय वस्तुओं में से 
एक है । कदाचित्‌ ही ऐसा कोई काव्य होगा जिसमें चंद्रमा उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा गया हो। चंद्रमा की अखुतमयी रश्मियों ने मंडन के 
हृदय को faga कर दिया। उसने कई स्छोक चंद्रमा के वर्णन के 
बनाए। ऐसा मालूम होता है कि चंद्रमा की रमणीयता देखने में 
उसे सोने का भी स्मरण न रहा हो। चंद्रमा के उदय से अस्त तक 
की भिन्न भिन्न carat का उसने अनेक ललित पथ्यो मे वर्णन किया | 
घोरे धीरे चंद्रमा के अस्त हीने का समय आया । मंडन का चित्त 
अत्यंत खिन्न हुआ । जिसके लिए वह सारी रात बैठा रहा था उसे 
इस प्रकार अस्त होते देख बह कहने लगा। “हाय, जिस मार्ग पर 
चलने से पहले सूर्य का अधःपात हो चुका था, डुर्देब-चश चंद्रमा 
भी उसी मागे पर चला ओर उसका भी अंत मे अधःपात हुआ। 
- जब पतन होने को होता है तो जानते हुए का भी ज्ञान नष्ट हो जाता 
है।# चंद्रमा को पहले पूर्व दिशा प्राप्त हुई थी पर उसे छोड़ बह 
पश्चिम दिशा के पास गया । पहले तो उसने राग ( अनुराग और 
रक्तता ) प्रकाशित कर उसे अपनाया पर वेश्या की तरह थोड़े ही 
समय मे सवख इरण कर उसको दुतकार कर निकाल दिया 2” 


मंडन ने देखा कि सूर्य की किरणों से ताड़ित होकर चंद्रमा भाग 


_ रहा है। उन्होंने उसे कांतिहीन कर पश्चिम समुद्र में गिरा दिया È | 


तथापि शासनाददे् तव संक्षिप्पतां कथां | 


वचये वारां न गर्वेण मर्षणीयं महाजनैः ॥२१॥ काद० म० १ परिच्छेद 
# यथा चरन्येन पपात पूषा तमेव दैवात्समुपेत्त्य भूयः | 

पपात चन्द्रोऽपि परं पतिष्णोनश्येद्विवेको ननु जानतोऽपि ॥३६॥ 

पराचीं विहाय प्रथमो पपत प्राप्त सरागं प्रतियद्यपूर्वम्‌ | 

वेश्येव gear frag क्रमेण विवासयामास विधुं प्रतीची ॥३७॥ 


सम्द्रविज्ञय प्रथन्ध 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' उसे ad के ऊपर aga ही क्रोध आया । अपने प्रीतिपात्र चंद्रमा 


० स्थानेए येषामुषदेशवाक्यानिमापिताः श्रा्वरेत्रिहाराः ॥२॥ 
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मंत्री मंडन और उसके ग्रंथ | ay 


की विजय के लिए उसने “चंद्रविजय” नामक एक प्रबंध ललित 
कविता में बनाया जिसमे चंद्रमा का सूर्य के साथ युद्ध कर उसे 
हराना और पीछा उदयाचल पर उदय होने का वर्णन हे । 

मंडन जैन संप्रदाय के खरतरगच्छ का अचुयायी था | उस 
समय खरतरगच्छ के आचार्य जिनराज सूरि के शिष्य जिन भद्रसूरि ._ 
मे | मंडन का सारा ही कुटुंब इन पर बहुत ही भक्ति रखता था आर 
इनका भी मंडन के कुटुंब पर बड़ा ही Ae था । पाहू के जिनभद्र 
सूरि के साथ याचा करने का वर्णन ऊपर ज्ञा चुका है । ये बड़े 
भारी विद्वान थे । इनके उपदेश से श्रावको ने उ्ञयंत ( गिरनार ), 
चित्रकूट ( चित्तौड़ ), मांडव्यपुर (मंडोवर) आदि erat में विहार 
बनाए थे । अणहिल्लपत्तन आदि eat में इन्होने बड़े बड़े पुस्तकालय 
स्थापित किए थे और मंडप दुग ( aig ), प्रलादनपुर ( पालनपुर ) „ 
तलपाटक आदि नगरों में इन्होने जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा की A 

जिन माणिक्यसूरि (fro Go १५८३-१६१२) के समय की लिखी 
हुई पट्टावली और बीकानेर के यति क्षमाकल्याणजी की बनाई हुई 
पट्टावली से विदित होता है कि “जिनराज सूरि के पट्ट पर पहले जिन 
बद्धेनसूरि को स्थापित किया था परंतु उनके विषय में यह शंका होने 
पर कि उन्होंने ब्रह्मचर्य भंग किया हे उनके स्थान पर Grave सूरि 


क श्री उजायन्ताचलचित्रकृट माण्डव्य पूर्जा (.? ) रमुख्यकेपु 


श्रण हिष्ठपाटकपुर प्रमुंखस्थानेए येरकायन्त 

श्रीज्ञानरत्मकोपा बिघिपक्षत्रष्दसंघेन ॥३॥ R 
मण्डपदुगे प्रहादनपुर तलपाटकादि ante 

येजिनदरचिम्बानो विघिप्रतिष्ठा: क्रियन्ते स्म 


जेसलमेरव्का शंभवनाथ के मंदिर का शिलालेख भाण्डारकर की दूसरी 
९ 4 A = 
रिपोर्ट १६०४-५ और १६०५-६ एष ६६-६७ 
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को खापित किया गया थार । महेश्वर ने अपने काव्यमनोहर में 
जिनभद्र सूरि की वंशपरंपरा इख प्रकार दी है--१ जिनवज्लभ, २ जिन- 
दत्त, ३ सुपर्चसूरि, ४ जिनचंद्रसूरि, ५ जिनसूरि, ६ जिनपद्मसूरि, ७ 
जिनलब्धिसूरि, = जिनराजसूरि, & जिनमद्रसूरि | 
पाटण के भांडार में मगवतीसूत्र की एक प्रति है।उसके अंत की 
प्रशस्ति से विदित होता है कि जिनभद्र सूरि के उपदेश से मंडन ने 
एक बृहत्‌ सिद्धांत ग्रंथो का पुस्तकालय “सिद्धांत कोश” नामक 
तय्यार करवाया था । यह भगचतीसूत्र भी उसी म की एक पुस्तक हे!!! 
सड ने अपने ग्रंथों के अंत की प्रशस्ति मै अथवा महेश्वर ने अपने . 
काञ्यमनोहर में मंडन के पुत्रों के विषय में कुछ नहीं लिखा, परंतु 
. उपरोक्त भगवतीसूत्र के अंत की प्रशास्ति से विदित होता है कि 
- मंडन के पूजा, जीजा, संग्राम ओर श्रीमाल नामक ४ पुत्र थे । मंडन 
के अतिरिक्त do धनराज, सं० खीमराज और सं० उद्यराज का भी 
नाम इसमें लिखा है। खीमराज चाहड़ का दूसरा पुत्र खेमराज है 
और धनराज देहड़ का पुत्र धन्‍्यराज । उद्यराज कौन-था यह ज्ञात 
नहीं होता | महेश्वर ने झभझण के छः gata से तीनों के पुत्री का 
वणुन किया हे परंतु पद्म, see और पाट की संतति के विषय में 


+ विज्ञप्तित्रिवेणी की भुमिका ga ४७-४२ टी ; 

f “aaa १५०३ वर्ष वेशा सुदि १ प्रतिपत्तियों रविदिने az श्रीस्तम्म- | ड 

तीर्थे श्रीलरतरगच्छे श्रीनिनरामलूरिपष्टे sfa नभद्गूरीश्वराणामुपदेशेन श्री द | 

श्रीमालज्ञातीय सं० मांडण सं० धनराज भगवती घृत्रपुस्तक निजपुण्यार्थ लिखापितम ० | ट 

इसके बाद ३ कों में मंडन के वंश का वर्णन है । चतुर्थ रोक का उत्तराध है-- 
ee सोयं सोनगिरान्वयः खरतर श्रीबाहटस्पात्मज: । 

र श्रौसिदान्तमलेखयच सफलं संत्ेश्ररो मण्डनः ॥४ i 
अंत में लिखा है--“श्रीमालिशञातिमए्डनेन संघेश्वरश्रीमणहनेन सं० श्रीधन- 
Ho खीमरान सं० उदयराज । do परंडन 


पुत्र सं० पूजा सं० जीजा सं 
श्रौमालप्रमुखपरिवारटत्तेन सफलसिडान्तपुष्तकामि लेख 


| 
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` कुछ नहीं लिखा। संभव है कि उदयराज rel में से किसी एक का 


= न यद्यपि जैन था और वीतराम का परम उपासक था परंतु 
उसे वैदिक धर्म से कोई छेष नही था । उसने अलंकारमंडन क अनेक 
ऐसे पद्य उदाहरण में दिए हैं जिनका संबंध वेदिक घर्म से है। जैसे-- 
finer TRAIN न रोचले Ae 
अलं० Ho परि० ५ Et ३३३ 
अर्थात जो नीच होते है उन्हें श्रीकृष्ण के चरण युगल अच्छे 
नहीं लगते | 
कि gre हरपादपयोजसेवा 
agda न पुनमेउुजत्वभेति तत्रैव &७ 
अर्थात्‌ दुःख को हरण करनेवाला कौन है? महादेव के चरण 
कमलो की सेवा, जिनके दरशन से फिर मलुष्यत्व प्राक्त नहीं होता 
( मोक्ष at जाता है )। 
मंडन के'जन्मं तथा सत्यु का ठीक समय यद्यपि मालूम नहीं 
होता तथापि मंडन ने अपना neag (aig) में वहाँ के नरपति 
आलमसाह का मंत्री होना प्रकाशित किया है। यदि उपरोक्त अनु- 
मान के अजुसार आलमशांह हुशंगगोरी ही का नाम है तो कहना 
होगा कि मंडन ईसा की १५वीं शताब्दी के प्रारंभ मै हुआ था, कयों- 
कि हुशंग का राज्यकाल fo Wo १४०५ से Fo Ho १४३२ है। वि० 
to १५०४ ( {० wo १४४७ ) की लिखी मंडन के ग्रंथो की प्रतियाँ 


- पाटण के भांडार में वर्तमान हैं । इसले प्रतीत होता है कि ईसी सन्‌ 


१४४७ के पूव चह ये सब ग्रंथ बना जुका था । मुनि जिन विजयजी 
के मतानुसार ये प्रतियाँ मंडन,ही की लिखवाई हुई हें । वि० Wo 
१५०३ में मंडन ने भगवती सूज लिखवाया था यह ऊपर वर्णन दो 
चुका है। इससे स्पष्ट है कि मंडन वि० Wo १५०३ (ई० सं० १४३३) 
तक वर्तमा था। सक नका 


#विज्ञप्तित्रिनिणी की प्रस्तावना TS ६३ ६३ 
१३ नट 
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महेश्वर ने काब्यमनोहर के सर्ग ७ ज्छो० २० में लिखा है कि 
Sarat भक्षण के ये पुत्र विजयी हैँ” इस वर्तमान प्रयोग से विदित 
होता है कि काव्यमनोहर के बनने के समय झझण के छहो पुग्न 
बर्तमान थे # | a 
सरलता से समझ मै श्राने के लिए dea का agga नीचे | 
दिया जाता है-- i a 
ging (सोमेश्वर (३० Go ११६६ से ११७९) का मंत्री | 


र l अशयद (आनंद का मंत्री) 


सद्दणपाल ( मोइजुद्दीन बेहराम (Eo १२४०-१३४२) 
का समकालीन ) 
नैणा (जलालुद्दीन फिरोजखिलजी ( ६० १२६०-६५ ) 4 


न का समकालीन ) 7 न 
í gag ( गयासुद्दीन तुगलक (६० Wo १३२१-२५) 
a, का समकालीन ) > : 


भंकण (हुशंग गोरी (१४०५-१४२२६०) का समकालीन) ° 


SS aes देहड (पली गंगा) पद्म mee ng 


be | | | 
de खेमराज समुद्र मंडन भरन्यराज (६०१४३३ में उदयराज 
z% या चतमान) 


ae | | 
जीजा संग्राम श्रीमाल्ल 


ae 


देमचंद्राचाय सभा ने महेश्वरुक्तत काः 


fi 
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` मनोहर और मंडनकत (१) कादंबरीदर्पण (२) चंपू मंडन (३) चंद्र- 


विजय और (४) अलंकार संडन ये पाँचो ग्रंथ एक जिल्द से आर 
(५) काव्य मंडन तथा (९) PETIT मंडन दूसरी fez a प्रकाशित 
किए हैं। प्रथम जिल्द की भूमिका खे विदित होता कि इन उप 
रोक्त ग्रंथी के सिवाय (७) संगोत मडन और (=) उपसगेमंडन नाम 
के दो ग्रंथो की प्रतियाँ सी उक्त सभा के पाख हे । उक्त सभा न ये 
प्रतियाँ पाटण के वाडी पाश्वनाथजा मंदिर से प्राप्त की हैं । 
मंडन ने चंपूमंडन को सारखतमंडन का AJA ऑर काव्यमडन 
के gia (भाईपन) ले सुशोभित कहा हैं Nz शएंगारमंडन के अंत से 
अपने को “सारसत-मंडन-कवि” कहा है। इससे सिद्ध हे कि सार- 
खतमंडन नामक एक और ग्रंथ मंडन ने बनाया Se | ८ 
SNARE साहब ने अपने “केटलोगस केटलोगरम” नामक 
पुस्तक में मंडन मंत्री और मंडन कवि इन दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
का वर्णन लिखा है। मंडन मंत्री के लिए लिखा है कि “ईस्वी सन्‌ 
१४५६ में “कांमसमूह” नामक ग्रंथ के बनानेवाले अनंत का पिता 
था |” और मंडन कवि के लिए लिखा है कि “यह उपसग मंडन 
सारस्वत मंडन और कविकल्पद्दुम स्कंध नामक ग्रंथों का कर्ता था। 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सारखतमंडन आदि ग्रंथ 
हमारे चरित्रनायक बाहड़ के पुत्र मंत्री मंडन ही के बनाए इुए है । 
अतः सिद्ध है कि आखफ्रेट साहब जिसे मंडन कवि .कहते हैं बह. 


श्रीसारस्वतमरडनस्य़ विदुषां सन्तोबदस्यानुजे | 


>, चातुर्योचितकाग्यमरहनषतत्।तृत्व संराजिते ॥ 


श्रीमन्प्रणडनबिन्दुना विरचिते श्रीमालतरशेन्दुना | 
चम्मूमणडननामनीद पटलो परुन्धेऽभवस्सप्तमः ॥ Ho मश qro w gto १० 
o यः सारस्वतक्राव्पपणडनकविदखियभूरत्यविर्विशञानाश् यथारविजियते 
तीत्रप्रतापैभुवि । sto Ho Ato १०७ 
मालूम gar? कि सारस्वतगंडन की भी प्रतिलिपि पार्श्वनाथ छै भांढार में 


aanta है । 
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बाहड़ का पुत्र मंत्रिमंडन ही है। कामसमूह के कर्ता अनंत का 
पिता मंत्रिमंडन इस मंत्रिमंडन से बिलकुल ही भिन्न है। दोनों के 
नामों की समानता AA का मंत्री होना और समय भी प्रायः समान 
ही होना यद्यपि इस बात का भ्रम उत्पन्न करता है कि अनंत मांडू 
_के मंत्रिमंडन ही का पुत्र हो, परंतु श्रनंतळत कामसमूह और भग- 
घती सूत्र के अंत को प्रशस्ति देखने पर यह HA नहीं रहता । 
पाठकों को विदित है कि alg का मंत्रिमंडन सोनगरा-गोज का 
क्षत्रिय था परतु अनंत aha नहीं था कितु अहमदाबाद का रहने- 
याला बड़नगरा नागर TAY था यथा--। 
नागरक्ातिजातेन मंत्रिमंडनसूसुना 
अनंतेन महाकाव्ये सतीश्रुत्त प्रकाशितम्‌ | 2 
कामससूह सतीदृत्तप्रकरण Alo २६, | 
- अहमदनिर्मितनगरे विहितावसतिश्च वृद्धनागरिकः ः 
मंडनसूनुरनंतो रचयति सेवाविधिनार्याः 
कामसमूह-स्त्री-सेदा-विधिप्रकरण स्छो० १५ 
भगवती सूत्र के अंत में जो मंडन के पुत्रों के नाम दिए हैं उनमें 
अनंत नाम नहीं है । क 
“केटलोगस केटलोगरम” से मालूम होता है कि उपरिलिखित | 
ग्रंथी के सिवाय मंडन ने कविकद्पदुम स्कध नामक एक और आओ २. 
श्रंथे बनाया था। इस प्रकार मंडन के बनाए हुए कुल १० ग्रंथ अध 
तक विदित हुए हैं जो नीचे लिखे अडुसार हैं । & 
(१) कादंबरीदर्पण E 
(२) चंपूमंडन ` 
(3) चंद्रविजयप्रबंध ' . 
ओ (४) अलंकारमंडन ` 


IS र 
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| (८) उपसर्गमंडन 
= (8) सारखतमंडन 
E (१०) कविकटपटुमस्कंध 

| इनमें से आदि के छ ग्रंथ हेमचंद्राचायं सभा पाटण की ओर से 
प्रकाशित हो चुके हैं | 
= कादंबरीदर्पण मै बाएकत कादंबरी की कथा संक्षेप से सुल- 
लित aau AA में वर्णन की गई है। इसके ४ परिच्छेद हैं। 
प्रथम परिच्छेद मे 228, द्वितीय में १२8, तृतीय में १६६, 


चंपूमंडन में गद्य तथा पद्या मै नेमिनाथ का चरित्र वर्णित हे । 
यह सात पटलों में विभक्त हे, प्रध्येक पटल के अंत में नेषघ की तरह 
निम्नलिखित ःछोक केवल पटल की संख्या पलट कर लिखा 
हुआ है | 
“श्री सारखतसंडनस्य विदुषा संतोषद्स्यानुजे 
चातुयोचितकाव्यमंडन'धृतभ्रातृत्वसंराजिते 
श्रीमंडनबिदुना विरचिते श्रीमालवशेन्दुना 
चंपूमंडननामनीह पटलो ग्रंथेऽभवत्सप्तमः 
अंत में लिखा हे-- 
सं० १५०४ वषें मार्गशीष कृष्णप्रतिपदि बुद्ध (घ) दिने लिखितं 
विनायक दासेन” ze 
इसके बाद ओर लिखा हे 
से० Woy वर्ष शाके १३६८,प्रवर्तमाने आषाढ YR त्रयोदश्या 
# सोमदिने तारापुर स्थाने पुस्तकमलेखि शुभं भवतु? 
मालूम होता हे कि विनायकदास की प्रति से यह प्रति लिखी 


गई हे ओर विनायकदास की प्रति लिखी -जाने के प्रायः ७ महीने 
बाद यह प्रति लिखी गई हे | | 


कादंषरीइपंण : 
; आर चतुर्थ में १३७ ःछो० हैं । अंत मे लिखा है-- 
| “fafaa विनायकदासकायस्थेन | Go १५०४ वर्षे कातिक शुक्क 
| अष्टमी मङ्गलदिने” ‘ 
| 
| 


चंपूमंडन 


Ro 


| 
j 
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> 


os 


चंद्रविजय प्रबंध दो पटलो मै विभक्त हे । पहले पटल में चद्धमा 
के उदय से लेकर अस्त तक का वर्णन ४१ खुंदर पद्यौ में किया है। 
द्वितीय पटल में १०० पद्य हैं, जिसमे चंद्रमा की 
उत्पत्ति, उससे सूय का वैर, इसके साथ युद्ध, चंद्रमा 
की विजय और ताराओं के सांध उसके विहार का वर्णन हैँ । 
= इसके अंत में लिखे जाने का संवत्‌ नहीं हैं, केवल यही लिखा है . 
५कार्तिकशक्लाश्म्यां बुद्ध (घ) दिने लिखितं कायस्थ विनायकदासेन”। 
परंतु अन्य सब ग्रंथ विनायकदास ने do १४०४ में लिखे थे इससे 
अनुमान होता है कि यह भी उसी संवत्‌ में लिखा गया दो। कादंबरी- 
मंडन के अंत की प्रशस्ति से सं० १५०४ की कातिक शुक्ला अष्टमी को 
मंगलवार लिखा है। संभव है कि अष्टमी की वृद्धि हुई हो (दो भ्रष्टमी 
हो) और यह भी संभव हैं कि प्रकरृत पुस्तक, जिसके केवल १४१ 
पद्य है, एक ही दिन में लिख ली गई हो | . 

अलंकारमंडन साहित्य शास्त्र का ग्रंथ हे, यह ५ परिच्छेदों में 
विभक्त है। पहले परिच्छेद में काव्य के लक्षण, उसके भेद और 
रीतियौ का, दूसरे परिच्छेद मै काव्य के दोषा का, 
तीसरे में गुणों का, चोथे में रस और पाँचव में अलं- 
ः कारी का वर्णन है। लिखे जाने का समय “सं० १५०४ वर्षे मार्ग- 
et o शौषेकृष्णपत्रम्या शनो दिने लिखितं विनायकदासकायस्थेन” ऐसा 
लिखा हे | 

काव्यमडन मे कौरव आर पांडवा की कथा हे । इसके १२ सर्ग 
हैं । प्रत्येक सर्ग के अंत में सर्ग की संख्या के परिवर्तन के साथ यह 
काग्य मंडन ath विद्या हे-- 

थ्रीमडन्यजिनेन्द्रनिभरनते; श्रीमालवंशोश्नसे 
श्रीमद्वाहड़नन्दनस्य दधतः श्रीमंडनाख्यां कवे 

` काव्ये कौरवपांडबोदयकथारस्मे छतो any 


AGE प्ृथुकाब्यमंडन इते सर्गोप्यमाद्यो:भवत. 
अंत में लिखा हे-- 


` अंदरि जयप्रश्रं थ 


nas न त त OE 


अलंक्राश्मंदन 
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“अंश संख्या शोक १२५० ( लि) खितं संवत १५०४ वर्षे शाके 


- १३%8 प्रवर्तमाने षष्ट्चव्दमध्ये shea संवत्सरे zara वर्षा 


ऋतौ are शुदि ५ पञ्चम्यां तिथौ बुधदिने पुस्तकमलेखि” 

anade श्टंगासमंडन में श्टंगाए रस के फुटकर १०८ ख्झोक 
हैं थत से- 

“खंबत्‌ १५०४ बर्षे कातिकशुक्गढादश्यां शनौ दिने लिखितं 
ब्रिनायकदासकायस्थेत” यहद लिखा है । 

संगीतमंडन संगीत शास्त्र का और उपसर्ग मंडन उपसर्ग के 
विषय का ग्रंथ है जैसा कि नाम से दी प्रतीत होता है | हेमचद्राचायं 

| सभा के सेक्रेटरी महाशय से विदित हुआ कि इन . 

संगीतमंडन AC दोनो पुस्तकों की प्रतियाँ उक्त सभा के पास है 
ote परंतु एक एक ही प्रति होने के कारण प्रकाशन 
करने में अशुद्धि रहने का भय है अतः जब तक दूसरी प्रति इनकी 
न मिल जाय प्रकाशित नहीं की जा सकतों । 

सारखतमंडन सारस्वत व्याकरण के ऊपर ग्रंथ हे । इसकी प्रति 
पाटण के बाडी पार्श्वनाथ के मंदिर में हे । यह अब 
तक प्रसिद्ध नहीं हुआ है । : 

कविक्रल्पदुप स्कंध कविकटपदुम स्कंध अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। 

ग्रंथों के लिखे जाने का समय 

यह टीक ठीक मालूम नहीं होता कि कौन कौन सा ग्रंथ किस 
समय लिखा गया। महेश्वर ने और मंडन ते अपने बनाए ग्रंथ 
में मंडन के पुत्रो के विषय में कुछ नहीं लिखा । परंतु संवत्‌ १४०३ 
के लिखे हुए भगचतीसूत्र की प्रशस्ति मै मंडन के चार पुत्रौ के नाम 
दिए हैं । महेश्वर ने काव्यमनो हर लिला | उस समय WAT के at 
ga घर्तमान थे, जैसा कि ऊपर बतया जा चुका है, परंतु भगवती 


सारस्वत मंडन 


सूत्र की अशस्ति मै अरण के gat का नाम नहीं है, केवल उसके 


तीन पौज्न धनराज, खीमराज और उदयराज का नाम है। भंभण | 


~ 
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के पुत्र शायद इस समय तक न रहे हो । उपरिलिखित बाता से | 
अनुमान होता है कि जिस समय मंडन ने ग्रंथ लिखे उस समय उसके' 


कोई पुत्र नहीं था | fag भगवतीसूच लिखाने के समय (सं० १५०३ 


में ) उसके ४ पुत्र थे। यदि fro To १४०३ मै सबसे छोटे लड़के | 
की अवस्था १ वर्षे की मानी जाय और धन्य पुत्रों की अवस्थामै. 


श्रौसत से दो दो वर्ष का अंतर माना जाय तो सिद्ध होता है कि 
Ro go १५०३ से सात वर्ष पूर्व अर्थात fro सं० १४६६ के पूर्वे 
मंडन के ग्रंथ बन BH थे | 

उपरिलिखित लेख से पाठकों को विदित होगा कि सुसलमानी 
साम्राज्य में भी संस्कृत भाषा की कितनी उजत अवस्था थी । बड़े 


aay 


बड़े धनिकों और राज्यकर्मचारियौ में भी इसका कितना प्रचार 


था। उस समय के धनी लोग कैसे विद्याव्यसनी और विद्वान होते. 


थे और विधमी होने पर भी मुसलमान बादशाह dena साबा पर 
कितना प्रेम रखते थे । = 


, वर्णन इतिहास-प्रेमी पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता हे। 


दाय था। इस शब्द की उत्पत्ति के लिए पा 


हि ` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५) पाणिनि के समय में एक धामिक संप्रदाय 
[ लेखक--पंडित बलदेव उपाध्याय, काशी ] 
प्रणत में श्ाजकल ही इतने विभिन्न मि संप्रदाय 
ax भा oe इष्टिगोचर नहीं होते बढिक अत्यंत प्राचीन काल 
५ EB मैं मी ऐसे अनेक संप्रदायो के जाल से ae 
दा देश खाली नहीं था । साधारण लोगो का AE 

6 खयाल है कि श्रीशंकराचार्य से ही इस सांप्रदा- 
यिकता की ale भारत में पड़ी, रामाजुजांचार्य के समय में यह 
कुछ दढ हुई तथा पंद्रहवीं सदी के महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन से 
जिसके मुखिया श्रीरामानंद “स्वामी थे इसने भारत की. धार्मिक 
भूमि में अच्छी तरह जड़ पकड़ ली कि आज किसी तरह भी 
डुलाए नहीं डुलती । कुछ अंशो मै धार्मिक संप्रदाय का पूर्वोक्त 
ada उसके विकाश का पूर्णतया पत्ता बता देता है परंतु श्रीशंकरा- 
चार्य से ही इसका आरंभ मानना इतिहास की दृष्टि में उतना ag- 
चित नहीं जँचता | र 

शंकर के करीब डेढ़ हजार वर्षे पहले भी भारत में अनेक 
धार्मिक संप्रदायो का यथेष्ट पता मिलता है। जब बुद्ध धमे के ' 
प्रव्तेक आचार्य गौतम वुद्ध का अभी जन्म भी न हुआ था, जब. 
आचार्य महावीर ने अपनी अहिंसाप्रचारिणी शिक्षा से विहार st 
पुण्य भूमि में करुणा सरिता न बहाई थी; तब--नहीं, नहीं, उसके 
भी बहुत पहले भारत ने धार्मिक संप्रदायी की उत्पत्ति देखी थी। _ 
आज पाणिनि के समय के एक धार्मिक संप्रदाय का थोडा सा 


a 


मस्करी! Raar | 
. पाणिनि के समय में 'मस्करी? नामक परिवाज ण्क 
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00200 MNO 


लिखित सूत्र है--मस्कर मस्करिनो dy परि्राजकयोः ५॥१॥१५७ | 
वेणु के शर्थ में 'मस्कर' तथा परवाजक के अर्थ में 'मस्करी' शब्द . 
निपातन से सिद्ध किए जाते हें । इस सूत्र की महाभाष्य, काशिका 
तथा कैयट कृत टीका देखने से स्पष्टतः मस्करी? परिवाजकों के. 
विषय में अनेक ज्ञातव्य बातो का पता लगता È | 
महाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते समय लिखते हँ-- 
'मस्कर जिसके पास होगो' इस अर्थ के द्योतक इनि प्रत्यय के 
करने पर मस्करी (वेणुधारी) पद सिद्ध ही हो जाता, फिर पूर्वोक्त 
सूत्र मं इस शाब्द के रखने का प्रयोजन क्या ? नहीं, वेशुधारी के 
अर्थ मे 'मस्करी पद्‌? सिद्ध न होगा; afen जो परिवाजक “काम 
मत करो, काम मत करो, शांति तुम्हारे लिए भली है? इस प्रकार 
उपदेश देता है; वही 'मस्करी' के नाम से पुकारा जाता Be | 
प्रदीप में कैयट ने भी महाभाष्यकार के मत को केवल se 
राया है--'यह मत करो, यह मत करो, काम्य कर्मौ को छोड़ देना 
ही तुम्हारे लिए कल्याण कारक है? यह जो उपदेश देता है, उसे 
'मस्करी? कहते हैं । पूर्वोक्त उद्धरणो से स्पष्ट जान पड़ता है कि _ 
aS मिस्करी' लोग बड़े भारी 'देववादी' थे, वे कमो को छोड़ने का उप- 
=. देश हर एक को दिया करते थे; काम छोड़ भाग्य के भरोसे रहना 
` ही उनका परम पुरुषार्थ था | 
पूर्वोक्त सूत्र की काशिकावृत्तिः भी भाष्यकार की सम्मति की 


SS a 3 


+ न वे मस्करोड्यास्तीति मस्करी afar: । कि तर्हि मा कृत कर्माणि 
a रत antia, शान्तिदः Agata मस्करी परित्राजकः : 


: -म्रहामाष्य । 
n f असमा कृत श्रयं मा कृतेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यम परिदाणियुप्माकं 
AURAL मरकरोत्युच्यते । ee 


ue ऽपि meget? करोतेस्ताच्छील्य इनिनिपात्यते । aed | 
वा हशी पत्री कर्मापशदिस्वाद परिवाजक उच्यते । सत्य" 
कृत कर्माणि शांतिक श्रेयसी । | : 


a 


— © 


इ 
= 
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` AS È ` Se 
प्रामाणिकता सिद्ध कर रही g) मस्करी वना केस ! शसक faa 


काशिका बतलाती हे कि ‘ay उपपद्‌ क Als से ताच्छील्य ama 
के अर्थ में इनि प्रत्यय किया गया है तथा. निपातन से आकार को 
उस्व बनाने तथा सुडागप करने पर यह पद्‌ तेयार छुआ है (माओ 
उक + इनि = मस्करिन्‌ ) । इस व्युत्पत्ति से मस्करी का अथ EA 
नह परिबाजक जिसका खभाव कभी काम करना न हो अर्थात्‌ जो 
कर्म को बुरा जानकर छोड़ देता हे । 

काशिका से भी मस्करी? के विषय में केवल यही ज्ञात हुआ कि 
ये फरिब्राजक लोग देवबादी थे, कार्यों के त्याग करने के पक्ष a a | 


पाणिनि के समय म॑ इनका सस्प्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध रहा होगा तभी 


। पाणिनि ने इनको अपने सूत्र में स्थान देने का आयोजन किया ह | 
मस्करीजआजीवक 

aa हमें यह विचार करना है कि क्या हम पाणिनि के सस्करी' 
की इतिहास प्रसिद्ध किसी अस्य धार्मिक संप्रदाय के साथ अभिन्नता 

सिद्ध कर सकते है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर निषेधात्मक नहीं 
है। बुद्ध के समय मै प्रसिद्ध आजीवक नामक धार्मिक संप्रदाय तथा 

पाणिनि का मस्करी दोनों एक ही थे। बौद्ध साहित्य में आजीबक 

लोगो के जो मूल सिद्धांत वर्णित हैं वे मस्करी लोगो के उपदेशों से 
भिन्न नहीं हैं। एक स्थान पर आजीवको के मूल सिद्धांत का वणन _ 
करते हुए बुद्ध भगवान्‌ खयं कहते# हैं --आजीवक लोग कहते हैं 
कि न तो कर्म है, न क्रिया है और न वीर्य । यह सिद्धांत मस्करी के 
पूर्वोक्त उपदेश--माकृत कर्माणि--के बिल्कुल समान ही है। जानकी- 
हरण में भी सीता को हरने के लिए रावण मस्करी के वेष में ही 
आता हे। उससे भी जान पड़ता है कि मस्करी तथा आजीवक 


* नात्थि वम्मं, नात्थि किरियं, नात्थि विरियं ति. । 
sgar निकाय जि० R, ए० २८६ | 
गी दंभानीणिकमुत्तुंग जटामंडितपस्तकम्‌ । a 


त्ाश्चिन्मस्करिण सीता दद्शाभममागतम् पा स० १०, Te ७१ I 


a 
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दोनों एक हो संप्रदाय के थे । बुद्ध के जीघनचरित्र से भी पूर्वोक्त 
अभिन्नता सिद्धि होती है । जब बुद्ध भगवान, अपने घर्मे का प्रचार 
कर रहे थे, उसी समय में भवखलि गोसाल नामक आजीविकौ के 
आचार्य का भी प्रभाव धार्मिक जगत्‌ मै कम न था, बुद्ध को इनके 
साथ शास्त्रार्थ भी करना पड़ा था। ये श्राजीवक बतलाए गए हे | 
परंतु इकके नाम का प्रथम अंश--मक्खलि--संस्क्रत 'मस्करी! का 
पाली बना हुआ रूप है, अतएव गोसाल वास्तव में मस्करी संप्रदाय 
के ही थे। इसी के सूचन के लिए यह अंश उनके नाम के पहले जोड़ा 
गया हे । इन प्रमाणों से ठीक जान पड़ता हे कि पाणिनि के 'मस्करी! 
बोद्धलाहित्य मै प्रसिद्ध आजीबिकः थे । 
बौद्ध ग्रंथी के देखने से पता लगता हे कि मस्करी लोग बड़े 
भारी तपस्वी थे, ये हठयोश की कठिन से कठिन प्रक्रिया से अपनी 
देह को सुखा देखे थे, तपाप्नि तपते थे तथा अपने शरीर पर धूलि 
अथवा भस्म लगाया करते थे। जानकीहरण के पूर्वोक्त उद्धरण से 
यह भी ज्ञात होता है कि इनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएँ मी 
शोभित होती थीं । इस संप्रदाय का उस समय बड़ा बोल-बाला था | 
पाली अंथों में इस संप्रदाय के दो आचायों का नाम दिया हुआ 
मिलता है जो गोसाल के भी पहले हो चुके थे-पक का नाम था 
नदवच्छु तथा दूसरे का किससंकिच्छ । सच तो यह है कि बुद्ध के 
बहुत पहले ही इस संप्रदाय की उत्पत्ति भारतवर्ष में हो चुकी थी | 
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(६) शिंग भूपाल का समय | 
, [ बेखक--पंडित बलदेव उपाध्याय, काशी | 

Mocca में संगीत शास्त्र की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल मे 
HOUT H हुई थी । वह काल वैदिक काल से भी प्राचीन होना 
2 eee चाहिए क्योंकि वेद के समय में तो संगीत की खासी 
उन्नति दिखाई पड़ती है । सामवेद से हम संगीत शास्त्र की विशिष्ट 
उन्नति का यथोचित पता पा सकते हैं। परंतु शोक से कहना पड़ता 
है कि संगीत विषयक अधिकांश ग्रंथ कराल काल के ग्रास बन गप 
| हैं। यदि समग्र ग्रंथ इस समय उपलब्ध रहते तो इस शास्त्र के क्रम- 
। वद्ध विकाश का इतिहास सहज में ही लिखा जा सकता था। 
। संगीत मकरद के द्वितीय परिशिष्ट पर एक सरसरी निगाह 
| डालने से यह शीघ्र पदा लग सकता हे कि भारतीय संगीत शास्र 
l का अध्ययन तथा अध्यापन कितने जोरों के साथ प्राचीन काल म॑ 
| हुआ करता था | यह शास्त्र किसी भी शास्त्र के तनिक भी पीछे न 
। था | संगीत धर्म के साथ संबद्ध था; प्राचीन अनेक ऋषि--नारद, 
: हनुमान, तुंबरु, कोहल, मातंग, बेणा,--इसके आचार्य थे जिन्होंने 
संगीत पर ग्रंथी की रचना की थी। परंतु संगीत की अनेक पुस्तक 
अब तक ताल पत्र पर हस्तलिखित प्रतियों के रूप मे ही पुस्तका 
लयो की शोभा बढ़ा रही है । केवल एक दर्जन से कमती पुस्तकों को | 

` प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | | a 
यद्यपि भारतीय नाट्य-शास्त्रः में संगीत के अनेक रहस्य बत- | 

लाए गए हैं तथापि “संगीत रल्लाकर” ही संगीत शास्त्र का सबसे 
बडा उपलब्ध ग्रंथ है । इस अमूल्य ग्रंथ में संगीत की जैसी सुगम 
तथा सर्वांगीण व्याख्या की गई है बैसी दूसरे किसी ग्रंथ में नहीं पाई 
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a गापकवाड़ झोरियंटल सीरीक्ष नं १६ | 


ल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection -Haridw: 


im 


“are ने महाविद्या fea 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जाती । प्राचीनता के लिये भी 'नाट्यशाख' तथा नारदरचिते - 


“लंगीतमकरंद? को छोड़कर 'संगीतरलाकर' सबसे पुरना ग्रंथ 
(2) ऐसे सुंदर ग्रंथ के लिये इसके रचयिता 'शाईदेवःक समग्र 
संगीत प्रेमियों के आदर के पात्र हैं | इस ग्रंथ के ऊपर अनेक प्राचीन 
टीकाएँ है जिनमें चतुर alata ( लगभग १४००-१५०० ) 
रचित टीका 'ध्रानंदाश्रम सीरीज से प्रकाशित हुई है तथा दूसरी 
टीका जो प्राचीनता तथा सरल व्याख्या की कसौटी के लिहाज से 
पूर्वोक्त से कहीं अच्छी हे कलक्रत्त से प्रकाशित हुईं थी । इस टीका 
का नाम हे-- संगीत सुधाकर | इसकी विशेषता यह हे कि इसमें नेक 
प्राचीन ग्रंथो ( जिनका अब नामोनिशान वाकी नहीं है ) से उद्धरण 
लिए मिलते है जिनका ऐतिहासिक महत्व नितांत आदरणीय है। 
इस टीका के रचयिता 'शिगमपाल' इस टिप्पणी के विषय हैं ! 
'शिगमपाल' के समय के विषय में अनेक मत दीखते हें । डाकुर 
रामकृष्ण भांडारकर ने लिखा! हे कि शिंग अपने को “आंभ्रमंडल' का 
अधिपति लिखता है; इसके विषय मे ठीक ठीक कहना तो अत्यंत 
कठिन है तथापि अधिक संभावना इसी बात की हे कि यह तथा देव- 
गिरि के यादव राजा 'सिंघण दोनो एक ही ब्यक्ति थे | सिंघण’ के 
आश्रित mega ने 'संगीतरल्लाकर' बनाया था; संभव है कि 


mga श्रथवा अन्य किसी पंडित ने टीका लिखकर अपने . 


आश्रयदाता नरश क नाम से उसे विख्यात किया हो | अतएव इनका 
समय १३ वीं शताब्दि का मध्य भाग मानना समुचित है | 


श्रीयुत पी. आर भांडारकर ने कल्िनाथ की टीकां का उल्लेख पाने ` 


“सिंग भूपालः 


को १६ वीं सदी का माना था परंतु कलकत्ता 


>> 


* देवगिरि के प्रसिद्ध राजा लिइ या सिंघण ( १२१८-४६ ) की सभा में 


peas 
शाङ्गदेत रहते थे। पह राजा संस्कृत भाषा का बढ़ा प्रेमी था इसके थमांध्यक्ष 
7 नामक नेपायिक ग्रंथ की रचना की can 


F डाकूर भांडारकर की सकृत पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट (१८८२-८३ ) 


et aye openers म त ES 


FR 
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} ` की एक इसतलिलित प्रति में कल्निनाथ का उद्धरण बिल्कुल दी नही दै | 
| कलकल की हस्तलिखित पति से सिंगभूपाल के जीवन तथा सभ्य द | 
i (4 


की अनेक बातें ज्ञात हुई हें । कलकत्ते की धति का कोलोफन यो हे 


(१) इति श्रीमद्न्त्रमणडलाधीश्वर प्रतिशुणभेरव श्रीयनघान 
नरेन्द्रनन्दन 'अजचलभीम श्रीखिंगयपाल विरचितायां संगीतरलाकर 
शैकार्या सुधाकरख्यायां रागविवेकाध्यायो द्वितीय: | 

( रागविवेकाध्याय का अंत ) 


(२) भैरव श्रीअमरेस्द्रनन्द्व.......( प्रकीर्णाध्याय का अंत ) 
एक 'सिंगपाल' कृत cada सुवाकर' नामक ग्रंथ की सूचना 
at. शेषगिरि शास्त्री ने अपनी संस्कृत पुस्तकौ की खोज की रिपोर्ट 
ˆ ( १८६६-83 ) में दी थी । उस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा भी था | | 
सौभाग्य से वह पुस्तक Zaza संस्कृत सीरीज (Yo sio ) में l 
प्रकाशित हुई है। उस ग्रंथ की आलोचना करने से स्पष्ट मालूम 
पड़ता है कि ‘cana सुधाकर%? के रचयिता तथा gate टीका 
के लेखक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। खुधाकर के कोलोफन मे भी वे 
ही बाते दी गई हैं जो पूर्वोक्त उद्धहणो में हैं । इति श्रीमदंधमरडला- * 
घीश्वर agaa श्री अन्नप्रोतनरेन्ट्रनंदन भुजवलभीम श्री. 
शिङ्गभूपाल विरचिते रसाणँव-सुधाकर नीसि नाट्यालझ्ञारे रञ्जकोः 
aay नाम प्रथमो विलासः | 
ये दोनों कालोफोन एक ही ग्रंथकार के हैं। रसार्णव-ुधाकर 
के आरंभ में 'शिंगभूपाल' के पूर्वै पुरुषों का इतिहास संक्षेप मे 
> बर्णित है। उससे जान पड़ता है कि 'रेचल्ल' वंश में इनका जन्म 
gat था। शिगमपाल अपने ६ पुत्रों के साथ 'राजाचल' नामक 
राजधानी में रहता था और विध्याचल से लेकर “श्रीशैल? नामक 


iii nt te ER DEERE ES AOE 
` 


हा 


> ५ यह ग्रंथ 'इशौङूपकः की कोटि का है। gad बड़ी सरलता से नाटक के 
बिभिन्न अंगों की--उस्तु, मेता, रस--आदि की व्याख्या की गईहै। दक्षिण में 
इसका प्रचार दशरुप्ञ से कहीं अधिक है। 


~ 


a 
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पर्वत के मध्यखित देश पर राज्य करता था । शेबगिरिशाक्षी ने 
‘Biographical sketches of the Rajahs of Venkatgiri’ 
नामक पुस्तक के आधार पर शिगसूबाल को सिंगम नायडू से 


= अभिन्न माना है | शास्त्री जी का यह कथन waar उचित हे क्यौकि 
- ‘cera सुधाकर” के आरंभ में शिंग ने खयं अपने को शूद्र बतलाया 
है तथा दक्षिण देश में आज भी 'नायडू? की गणना उसी वर्ण में 
| = होती है । इस जातिगत tar से दोनों व्यक्ति अभिन्न ठहरते हैं । 

E सिंगम नायडू का समय १३३० के आख पास था जिससे हम 


निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संगीत-खुधाकर की रचना चौद्‌- 
eat सदी के मध्यकाल में हुईं थी | 

पूर्वोक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट है कि शिंगभूपाल का 
संबंध दक्षिण देश से था, उत्तरीय भारत से नहीं mana मैथिली 
का यह प्रवाद कि शिंग मिथिला के राजा थे केवल कहपना aia 
ई--लंकीण प्रांतीयता के सिवाय और कुछ नहीं हैँ । श्रीश्याम 
नारायणसिह ने अपने ‘History of Tirhut’ में इस प्रवाद्‌ का 
उल्लेख किया हँ» । रखार्ण॑वसुधाकर की हस्तलिखित प्रतिया के 
दक्षिण में मिलने तथा पुस्तक के दक्षिण में सातिशय प्रचार से 
शिंगमूपाल वास्तव में दक्षिण देश के ही सिद्ध होते हैं। 
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[, बेलक--पंडिन भागीरथ प्रसाद दीक्षित, काशी ] 


थ से सम्मेलन पत्रिका की भाद्रपद्‌ लर १९७८ की 
TE ७. संखा में मदनाएक के ६३ छंद निकले थे तमी से 
fi Bs मैं शेष gi की खोज मै था। अत्र से कुछ दिन 
RH पूर्व मै प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक की खोज में 
फतहपुर जिले में भ्रमण कर रहा था कि सोश्रज्ज्ञमाबाद ग्राम में 
` मु्ते सं० १८८२ के लिखे दो पृष्ठ मद्नानाष्टक के मिले जिसका कोई 
छुंद सम्मेलन-पत्रिका के छदौ से नहीं मिलता | 
कार्विक मास की सम्मेलन पत्रिका में १ छद माधोपुर (छत्रपुर) 
निवासी लल्ला जुझारसिह ने और भी प्रकाशित कराया था । केवल 
वही छंद उक्त मदनाष्टक के चौथे छंद से मिलता Ši 
इसके पश्चात्‌ असनी में भी दो तीन agaat के पास मद्नाष्टक 
के नाम से ८ ge मिले जिनके प्रारंभ में रद्दीम का वही प्रसिद्ध छद 
“ है जिसे भूल से लोग 'हेदिलः को “द्र” समझ कर 'दैदर' का 
रचा बतलाते हैं और जिसके आधार पर ही मद्नाष्टक रचा बत. 
लाया जाता है । मुंशी देवीप्रसाद जी ने भी अपने ख़ानख़ानांनामा 
मै उक्त छंद उद्धृत किया है। यह छंद खड़ी बोली और संस्कृत 
मिश्रित भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके चार GT नं० 3, & ७, ८ ” 
'मोश्रज्ज्ञमाबादवाले मद्नाष्टक से ओर तीन छुंद do २, ३, ४ भाद्रः i E 
पद की सम्मेलन पत्रिकाधाले से मिलते हैं, यद्यपि रूम्मेलन पत्रिका “ es 
में वे चारो छंद जो इन दोनों seat से मिलते है अशुद्ध रूप में 
, प्रकाशित हुए हैं । अतः मुशज्ज़माबाद और असनी से प्राप्त 
मदनाष्टको को यथाशक्ति शुद्ध रूप में तथा सम्मेलन पत्रिका मे प्रका- 
शित dat को क्रम से उद्धत कर हम विचार करेंगे कि इन तीनो * 
मदनाष्टकौ में शुद्ध और रंहीम-रचित श्रसली कौनसा है।. बु ; 
ER pea a 


Joti; 
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ae (Ee) 


gazanar से जो मदनाष्टक मिला दै यह इस प्रकार B 
प्रालिनी छंद | 
[१] 


मनसि मम नितांतम्‌ आयक are कीया । 
तन धन सब सेरा मान a छीन खीया ॥ 
अति चतुर amet देखते भौन भागी i 
मदन शिरसि भूयः कया बला आन लागी ॥ 
[२] | 
बहति मरुति मंदम्‌ में उठी राति जागी | | 
शशि-कर कर लाग सेल ते पेन चागी ॥ 
अहह विगत्‌ स्वामी क्या करों में अभाधी । 
j. मदन शिरसि भूयः क्यों बला आन लायी ॥ 
a [३] ; 
हरनयन इुताशं ज्वालया जो जलाया। 
रति-नयन set खाख बाकी बहाया ॥ 
तदपि दति चित्तम्‌ मामकं क्या करौंगी | | 
मदन शिरसि भूय; क्या बला आन लागी ॥ z 
[७] | 
विगत धन निशीथे चाँद की रोशनाई | ad 
Saa वन निकुजे कान्ह det बजाई॥ | 
सुत पति गतनिद्रा खामियाँ छोड़ भागी | 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ i 

हिम ऋतु रति ae । | 
रै सही री सह्देली ॥ | 
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खकितनयन बाला तत्र निद्रा न लागी! 

: मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 
[६] 

कमल. सुकुल मध्ये राति को ऐ सयानी | 

लखि मधुकर daa तू भई री दिवानी ॥ 

सढुपरि मधुकाले कोकिला देखि भागी। 

हि मदन शिरसि भूयः कया बला आन लागी ॥ 
l Is] 

तब बढ्न अयंकी ब्रह्म की चोप बाढी । 

| मुख कद लखि भूपे चाँद ते कांति गाढ़ी ॥ 

मदन मथित रंभा देखते मोहि भागी। 


| मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 
॥ | नभसि घन aaa घनी केसि छाया। 
र) पथिक जन घधूनां जन्म केता ÑAN ॥ उ 
3 | इति वदति पठानी मन्मथांगी विरागी । a 


मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 


(२) | 
असनी में जो मदनाष्टक प्राप्त हुआ घह इस प्रकार है-- 


oe ea तत्र विचित्रताम्‌ तरुलताम्‌ में था गया बाग में | > 
कांश्चित्‌ तत्र कुरंग-साव-नयनी गुल तोड़ती थी खड़ी ॥ 
उन्नत भू धनुषा कटाक्ष विशिखे घायल किया था मुझे 


ro > 


तत्सीदामि सदैव मोह जलधौ हे दिल गुजारो शुकर | 
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कटि az बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अलि बनि अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 


[३] 
अलक कुटिल कारी देख दिलदार. जुलफें | 
अलि कलित fet आपने दिल की कुलफे ॥ 
सकल शशि-कला को रोशनी-हीन लेखों | 
अहह ! ब्रजलला को किस तरह फेर देखो ॥ 

[e] 
बहति मरुत मन्दम्‌ में उठी शति जागी। 
शशि कर कर लांगे सेज को छोड़ भागी ॥ 
अहह ! बिगत स्वामी में करूँ क्या अकेली । 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ 
[५] ८ 
छबि छुकित छुबीली छेलरा की छड़ी थी । 
मणि जरित रसीली माधुरी मूँद्री थी ॥ 
अमल कसल एमा खूब से खूब लेखा ] 
कहि न सकत जैसा कान्ह का हस्त देखा ॥ 
fee | 0.0? | 
विगत घन निशीथे चाँद की रोशनाई | Ea 
सघन बन fies कान्ह det बजाई ॥ f- 
र सुतः पति गतनिद्वा स्वामिया छोड़ भागी | 


Ee कु 


` इतासन ज्वालया भस्मिभूत। 


rS 


SAQ 


मद्नाष्टक 


[=] 
हिम fig रति धामा सेज लोटौ अकेली । 


उठत विरहज्वाला क्यों सहों री सहेली ॥ 
इति aqfa पठानी मद्‌ मदांगी विरागी । 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी | 


(३) 


सम्मेलनपत्रिका में प्रकाशित मदनाष्टक इस प्रकार है-- 


Eta 
कलित ललित माला बा-जवाहिर जड़ा था | 
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था॥ 


कटि तट बिच मेला पीत सेला aT | 
अलि बनि अलबेला यार मेरा अकेला॥ 


[3] 
छुचि छुकित छुषीलीं छैलरा की get थी। 
मणिजटित रसीली माधुरी geet थी॥ 
अमल कमल ऐसा खूब ते खूब देखा। 
कहि न सकत जैसा श्याम का हस्त देखा ॥ 

[3] ळे 
अलक कुटिल कारीं देख दिलदार जुलफे | 
अलि कलित निहारें आपने दिल की कुलफे ॥ 
सकल शशिकला को रोशनी-हीन पेखों। | 
अहह | ्जलला को किस तरह फेर देखो ॥ _ 
[e] कल 
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| 
ara तरनि सी हैं तीर सी नोकदारें। 
अमल कमल सी हैं atte दिल बिदारें ॥ 
मधुर मधुप हेरें मान मस्ती न राखें। 
faafaa मन मेरे सुंदरी श्याम आखें॥ 
[६ 
भुजँग जुग feat है काम कमनेत सोहै । 
ig नटवर तव मोह बॉकुरी मान भोहे ॥ 
सुन सखि aga बेदुरुस्ती अकिल में । 
सरल सरल सानी कै गई सार दिल में ॥ 
[७] । 
पकरि परम प्यारे साँचरे को Aas । 
असल अमल प्याला क्यों न मुझको पिलाओ ॥ " | 
सरद्‌ निसि निशीथे चाँद की रोशनाई | A 
j सघन बन निकुजे कान dat बजाई॥ 
ll रति-पति सुत निद्रा साइयाँ छोड़ भागी । 
मदन सिरसि भूयो क्या बला आन लागी ॥ 
उपरोक्त तीनों मदनाष्टकां पर विचार करने से विदित होता हे कि- 
(१) नं०१ का सदनाष्टक प्राचीन लिखा हुआ पाया गया है । 
और बह भी अन्य प्राचीन आधार पर लिया प्रतीत होता है | Ho २ 
व ३ छुने सुनाए आधार पर नवीन प्रतिलिपि से लिए गए हैं । : 
(२) रहीम के जिस छंद के आधार पर मदनाशक रचा बत- 
भद्नाष्टक की भाषा एक सी है 
खड़ी बोली मिश्रित हे, अन्या में 
भाषा खड़ी बोली की हिंदी है 
ss छंद do १ के agave से ही 


Lant 


i 

| : 
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./ ` (३) पंचक, सप्तक और अष्टक आदि के agar अंतिम पद एक 
लाँ होते हैं और नं० १ मदनाष्टक में भी “मदन शिरखि भूयः क्या 
| बला थान लागी” यह पद्‌ थाठौं छदो में एक समान हे । अन्य 
o भदनाष्टकों म॑ न०? के gat त्को छोड़कर किसी छुंद का अंतिम 
पद्‌ नहीं मिलता | a 

(४) नं० १ के मदनाष्टक के प्रत्येक छंद का अंतिम चरण मदन! 
शब्द से प्रारंभ होता है अतः यही सदनाष्टक कहा जा सकता Èl 
अन्य दोनों TAIT नहीं माने जा सकते । 

(५ ) नं० २ चाले मदनाष्टक के आठवें छंद के तीसरे चरण में 
“इति वदति पठानी” पद्‌ आया है अतः यही मदनाष्रक अब्दुल 
j रहीम खानखाना का बनाया प्रतीत होता है । 

नं० २ का सद्नाष्टक नं० १ TER मदनाष्टकों का मिश्रण है 
अतः do 2 व ३ के मद्नाष्टको का विचार ही पर्याप्त होगा do २ 
के मदनाएक में चार छंद तथा नं० ३ के मदनाषरक में भी अंतिम 
| छुंद प्रथम से ही लिया हुआ है। अतः प्रतीत होता है कि नं० १ 
| agauas प्राचीन है और नं० २ व ३ के मदनाष्टक नं० १ के लुप्त 
| होने पर किसी अन्य कवि ने रचे हो. अथवा रहीम के ही रचे हुए 
site के उक्त छदौ का मद्नाएक के नाम से संग्रह कर लिया गया 
|... दो, या संभव हे कि ज्यों ज्यो सूल छंद लुप्त होते गए हाँ त्यो त्यो 
¢ उसमे अन्य छंद मिलते गण हो । 
संस्कृत मिश्रित भाषा को लोग समभते भी कम होगे अतः शुद्ध 
| हिंदी के मदनाष्टक का प्रचार होना खाभाविक था जिसका भी धीरे 
| धीरे लोप हो चला था। दोनो मदनाष्टको में भाव-गांभीये और शब्द- 
| लालित्य उत्तम हैं, परंतु नं० ३ क्के कुछ छंदो को छोड़कर शेष छंद 
| ` Ho १ की तुलना नहीं कर सकते | नं० ३ में उपरोक्त Ao १ के बहुत 
| ० से गुण न होने से वह मदनाष्टक नहीं माना जा सकता। आशा है 
a अब नं० १ का मदनाश्रक अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सकेगा | § 


° 


Bie 
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तुळसी-ग्रंथावळी | 
He. EOE Be Sas z { 
, Me तुलसी दांसजी की त्रिशत-वार्षिक जयंती के, जो say 
Jo BATS, १३८० ( १८ अगस्त १६२३ ) को होगी, उपत्तक्त- मे काशी. 
नागरीप्रचोरिणी सभा ने उनके समस्त Gal का संग्रह छापकर. 
` अकाशित करना निश्चित किया है। इस ग्रंथावली के पहले खंड मे 
.. रामचरितमानस, दूसरे खंड में शेष ११ अथ अर्थात्‌ दोहावली: 


` -नहछू, वरै रामायण, जानको मंगल, वैराग्यसदीपनी पा at 
मंगलं ओर क्रष्णावली; तथा तीसरे खंड मे गो तुलखीद 
संबंध के लेख रहेगे। पहले खंड तथा उनका भी चित्र रहेगा। 
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(८) महाकवि भास और उसका नाटक चक्र । 
[ लेखक--पंडित शिवंदत्त शर्म्मा, अनमेर | 


Bg 92 जयदेव कवि ने अपने प्रसन्नराघव नामक नाटक में 
< निम्नलिखित ?छोक लिखा है-- 
a “यस्याश्योरञ्चिकुरनिकरः BUI मयूरो 
भासो era: कविकुलगुरुः कालिदासो विलास; | 
हषो eat हृदयवसतिः पश्चवाणस्तु बाणः 
केषां नैषा कथय कविता कामिनी कोतुकाय ॥? 
अर्थात्‌ जिसका “चोर” कवि केशकलांप है, “मयूर” कराभूषण 
है, “भास? हास्य है, कविकुलगुरु “कालिदास” विलास हे,“ हषे” 


हर्ष है और “बाण” हृदय सें निवास करनेवाला पंचब्राण (कामं) है, 


ऐसी कतिता-कामिनी, कहिए, किसको कुतूहलकारी नहीं है.? इख 
खोक का अर्थ करते हुए तथा इसमें निर्दिष्ट. कवियों का परिचय 


देते हुए श्रीगंगानाथ शर्मा ने अपनी भावबोधिनी टीका में लिखा _ 


है--“भांसः--श्रज्ञात कृतिकोप्यं कवि, कालिदासेत, AG, ama, 
च वर्णित?” अर्थात्‌ भांस पक ऐसा कवि है जिसके dat का पता. 
नहीं; हाँ. कालिदास, बाण और मम्मंट ने उसका वणन किया . 
है । संस्कत के प्राचीन कवियों की छानबीन करनेवाले हरिमोहन- 

प्रामाणिक और संस्कृत नाटकों के खोजी सुप्रसिद्ध भारतडु बाबू 


'हरिश्चंद्रजी भी पंडित गंगानाथ जी के समान भास के विषय में | 
` वशेष निरूपण नहीं कर सके | सच तो यह दै कि कालिदास, बाण, 


मम्मट और जयदेव के अतिरिक्त अन्य कई एक प्राचीन विद्वानों के. 
dat के द्वारा इस देश के तथा विलायत के पंडितो को ईसवी सन्‌ . 


` १६०८ तक इतना हीः ज्ञात था कि प्राचीन काल में भास नाम ` 
फक प्रसिद्ध नाटकाकार इस देश में हुआ था ओर उसके ताटकी 
खे एक नाटक का नाम “खप्नवॉसबंदसा” था। इससे अधिक वे. 


3... CCO. In Public Domtiin. Gurukal Kangri Collection, Haridwar =- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कुछ नहीं जानते थे और इस नामावशेष कवि के ग्रंथों के दर्शन होने 
की भी उन्हे कोई आशा नहीं थी । पेसे अति प्राचीन चिरप्रनष्ट 
ग्रंथों का प्राप्त हो जाना बड़े ही आनंद की बात है। संस्कृत के प्रेमी 
ओर पुरातत्व के विमशियो को तो यह अपूर्व तथा अमूल्य निधि 
का लाभ है। इस लेख द्वारा हम हिंदी-प्रेमियाँ को अपने seq 
सामर्थ्यानुसार यह बताने का प्रयत्न करंगे कि ये ग्रंथ केसे मिले, 
क्या ये भास के ही हैं, भास कब हुआ था, और इन dat में कया 
लिखा हुआ है | 

इन नाटकां के मिलने की कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि 
सन्‌ १६०६ Fo में महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री द्रावगकोर 
सरकार की ओर से संस्क्कत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथो का संग्रह 
करने के लिये नियुक्त होकर पद्मनाभपुर के समीप मणिलिक्कर मठ 
में पहुँचे और वहाँ पर उन्हे प्राचीन केरली लिपि में लिखा हुआ 
TAIT का एक सम्पुट मिला जिसमें १०५ पन्ने थे और प्रत्येक पन्ने 
में १० पंक्तियाँ थीं और उनमे २० ग्रंथ लिखे हुए थे। यद्यपि पत्रों 
का लेख अनुमान ३०० वर्षौ से भी अधिक पूवं का लिखा gan 
प्रतीत होता था, परंतु पहले १२ पत्रो के किसी किसी भाग के रति 
रिक्त वह बिगड़ा हुआ नहीं था और पढ़ने में आ सके, ऐसा था | 
परीक्षा करने पर उस सम्पुर में उन्हे नीचे लिखे नामवाले १० रूपक : ) 
और एक अधूरा यो ११ रूपक मिले j 


vee | 


कम न मा 


१ खप्ननाटकम्‌ | ६ अविमारकम्‌ | 
२ धतिज्ञानाटिका | ऽ बालचरितम्‌ | 
` ३ पञ्चरात्रम्‌ । ८ मध्यमव्यायोगः | 
४ चारुदत्तम्‌ | & RATH | ४ 
४ दूतघटोत्कचम्‌ | १० ऊरुभङ्गम्‌ | 


, = काल पश्चात्‌ उन्हे उक्त ग्रंथों के सजातीय ओर दा ग्रथ 
- अभिषेक और प्रतिमानाटक कटितुरुत्ति के समीप निवांस करने 


वाले कैल्लासंपुर के गोविद पिषारोरि नाम के ज्योतिषी के यहाँ प्राप्त 


o 
° 
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हुए और यह भी पता लगा कि इन दो ग्रंथा की प्रतियाँ राजकीय 
ग्रंथशाला में भी विद्यमान हैं । इस प्रकार अश्रुतपूर्व १३ प्रथो की 
उपलब्धि हुई | 

इन ग्रंथो की गद्य-पद्य-रचना, अर्थं की गंभीरता तथा प्रकरण- 
विन्यास बड़ा ही रोचक था; परंतु उनमें ग्रंथकार का नाम लिखा 
हुआ न होने से यह पता नहीं चलता था कि उनका बनानेवाला 
कौन था । वर्तमान काख में जो नाटक ग्रंथ मिलते हैं, उनमें प्रथम 
नांदी शोक लिखा रहता है; तदनंतर “नान्यन्ते सूत्रधारः” सूत्रधार 
का प्रवेश होता है और आगे कवि का और नाटक का नाम बत- 
लाया जाता है । इसको प्रस्तावना कहते हैं। यह आजकल के इश्त- 
हारों का प्राचीन रूप है । इन सब नाटकों में प्रारंभ ही में “नान्द्यन्ते ` 
ततः प्रविशति सूत्रधारः” पेखा उपक्रमण करके मंगल शोक 
लिखा हुआ है और “प्रस्तावना” शब्द के स्थान मै “स्थापना” का 
प्रयोग है । इसके अतिरिक्त कवि और काव्य का नामनिद्देश किसी 
में भी नहीं किया हुआ है । हाँ, सब नाटकों के अंत में “भरतवाक्य” 
देकर “असुक नाटकमबसितम्‌” श्र्थात्‌ अमुक नाटक समाप्त हुआ, 
ऐसा अवश्य लिखा हुआ है। इन सब रूपको के आदि और zia 
भागो की समानता के अतिरिक्त श्रभ्यंतर भागो में भी कई एक 
वाक्य, पंक्तियाँ तथा शोक ज्यों के त्या वे ही लिखे हुए होने से तथा 
प्रत्येक की र्चना-शैली के पूर्ण ae से यह निर्विवाद प्रतीत होता 
था कि ये सब के सब एक ही पुरुष के बनाए हुए है । परन्तु वह 
बनानेवाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर इन रूपको से सहसा नहीं 
मिलता था | 

कौतुकाक्रांतचित्त पंडित गणपतिजी इन नाटकों की ्रन्य 
प्रतियाँ प्राप्त करने के उद्योग में नितांत लगे हुए थे और उन्हे कई 
प्रेतियाँ मिलीं भी; परंतु थोड़े ही दिनो के पश्चात्‌ मैसूर से श्रीअनंता- 
चार्यद्वारा. दो रूपको की प्रतियाँ प्राप्त हुई जिनमें से एक रूपक के 
अंत में “स्वप्वासवदत्ता समापा” ऐसा लिखा उ आ था| बस, ताले 


ङ 
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मै बन्द रचयिता के नाम को प्रकट करने में इस वाक्य ने ठीक कुंजी 
का काम दिया और वह यो कि सूक्तिमुक्तावलि में राजशेखर के 
निम्नलिखित atta से पाया जाता है-- 


“सासनाटकचक्रेऽपिच्छेकैः faa परीक्षितुम्‌ | 
खप्रवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न NAR” ॥ 


इसका आशय यह है कि भास की नाटकावलि की परीक्षा ली 
गई और खप्नवासवदत्ता को अग्नि में डाल दिया; परंतु अञ्चि ने उसे 
नहीं जलाया । यह स्छोक तीन बातों को सिद्ध करता है । एक तो 
यह कि भास ने कई ग्रंथ रचे | दूसरी यह कि खप्रवासबद्त्ता का 
बनानेवाला भास था | तीसरी यह कि भास की सब क्ृतियों में 
समवासवद्त्ता श्रत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त हर्षचरित 
में लिखे इए वाण के इस निम्नलिखित ate ने भो यह निरूपण 
करने में कि इन नाटकों का रचयिता भास है? अतुलित सहायता 
प्रदान को-- 


“सूजधारकतारम्मैर्ताटकेबेहुभूमिकेः | 
सपताकैयंशो लेभे भासो देवकुलैरिव p» 


“अर्थात्‌ जैसे कोई पुण्यात्मा देवकुल ( देवालय ) बनाकर यश 
पाता है, वैसे भास ने नाटकों से यश पाया । देवकुलो का आरम्भ 
सूत्रधार ( राजमिस्त्री ) करते हैं, भाल के नाटकों में भी नांदी रंग- 
मंच पर नहीं होती, पदें की ओट में ही हो जाती है; नाटक का 
आरभ नांदी के पीछे सूत्रधार ही करता है | मंदिरं में कई भूमिका 
( खंड या चौक ) होते हैं, भास के नाटकों में भी कई भूमिकाएँ 


(Parts) हैँ । मंदिरों पर पताकाएँ ( ध्वजाएँ ) होती हैं, इन नाटकों | 


में भी पताका ( नाटक का एक श्रंग ) होती हैं। यो देवकुल सहश 
नाटकों से भास ने यश पाया था” l 


क बागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग १, प्र, ६४। 
eos 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकवि भास और उसका नाटक-चक्र १२५ 
f इन नाटकों के प्रारंम करने का ढंग इस प्रकार है । उदाहरणार्थ 


खप्नवासवद्त्ता मे at है-- 
नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार:-- 
| सूत्रधारः--उद्यनवेन्दुसवर्णावासवदत्ताबली बलस्य त्वाम्‌ । 
| _ प्मावतीणंपूणो वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्‌#॥ 
| एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्नु खलु मयि विज्ञा- 
| पनव्यग्रे शब्द इव शरूयते | अङ्ग ! पश्यामि । 


नेपथ्ये 
उस्खरह उस्सरह श्रय्या ! STAT | 
सूअधार;:--भवतु विज्ञातम्‌ | 
| भृत्यैमंगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः। | 
gega सर्वस्तपोवनगतोजनः ॥ | 
| निष्क्रान्तः | 
स्थापना | 


इसका हिंदी भाषांतर यह हु्ा- 
नांदी के पश्चात्‌ सूत्रधार का प्रवेश | 
| सूत्रधार--उदयनवेन्दु समान वर्णता को जो धारत 
वा$$खवद्त्ता5बला भई जिनकर वशपावत | 
पद्माप्वतीर्ण पूर्ण भए ऐ सिद्धि दिलावत | 
> अरु वसन्तकमनीय विविध ofa को नित छावत ॥ 


अ आशय--उदय होते हुए चंद्रमा के समान वणंवाली,. मद्य के अतिपान से का 
अ्लसाई दुइ, लचमी के श्राविभांव a पूर्ण, वसंत के समान कमनीय बलरामजी 
z कौ भुजाएँ तुम्हारी carat) इस श्लोक में कवि ने मंगलाचरण के अतिरिक्त E es 

मुद्रालझार विधि से नाटक के प्रधान पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती ओर : 
` असंतूक का निर्देश किया है । ; 


a 
a 


è 
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ऐसे श्रीबल्ञभद्र के, भुजयुग सब गुण आगरे | 
"सकल सभ्य समुदाय की, सब बिधि से रक्षा करे# ॥ 
ऐसा मान्यवर सञ्जना से निवेदन करूँ। अरे! मेरे निवेदन 
करने को प्रस्तुत होते ही यह क्या शब्द सा खुनाई पड़ता है ? अच्छा 
तो देखता हूँ । (नेपथ्य सें) 
हरो ! दूर हदो !! meal दूर हटो !!! 
सूत्रघार-अच्छा, अब जान लिया | 
मगधनाथ के दास, सहृदय अरु HAA | 
करत निशंक निकास, तप बन पथ गत जनन को ॥ 
(जाता है) 
इति स्थापना । 
रेखांकित ara इन १३ नाटकों में से ८ में अविकल रूप से 
मिलता है । इन नाटकों के समाप्त करने की शैली इस प्रकार है-- 
खप्नवासवदत्ता में | 
भरत वाक्यम्‌ | 
इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुएडलाम्‌ | 
महीमेकान्तपत्राङ्का राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ 
निष्क्रान्ताः सवे | 
षष्टोंऽकः | 
इति स्वप्ननाटकमवसितम | 


हिन्दी भाषांतर--- 


म भरतवाक्य 
हिमविध्याचल जासु हैं, कर्णाभरण ana । 
_ सागरात इक छत्र महि, भोगहु सिंह समान ॥ 
| | सब चले जाते हैं । 
* यह छन्दोबद्द अनुवाद श्रीमा 


22 कई न्‌ पंडित शिवदत्तजी कात्र्यतीथ, कविर्न ने 
कर हेने को कृपा की है जिप्तके लिये 


उन्हें धन्यवाद १ । 
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स्वप्रवासवदत्ता के अतिरिक्त बालचरित और दूतवाक्य में भी 
यही vate “भरतवाका” में दिया हुआ है । प्रतिज्ञायौगन्धरायण 
अविमारक और अभिषेक नाटक मै इस स्छोक में थोड़ा सा 
परिवर्तन है । 

० भवन्त्वर्जसों गाव: परचक्र प्रशाम्यतु | 
इमामपि महीं कृत्सां राजसिंहः प्रशास्तु न; ॥ 

इख होक की पिछली पंक्ति पञ्चरात्र के अंतिम ःछोक में ज्यों 
की त्यौ लिखी हुई है । प्रसंगानुसार आगे चलकर कुछ और 
alexa बतावेंगे | विस्तार-मय से अधिक वाक्या, पंक्तियी और 
WR के अंश जो इन नाटकों a आपस में ज्यों के eat या अल्प 
परिवर्तन से मिलते हैं, उन्हे यहाँ उद्धत करने की आवश्यकता नहीं । 
यह जो Her सादृश्य बताया गया है, cata यह अनुमान हो 
जाता है कि ये ग्रन्थ एक ही पुरुष के रचे हुए हे और इनमें से पक 
“स्वप्नवोसवद्त्ता?% होने से कि जो राजशेखर के कथनानुसार भास 
का रचा हुआ है और बाण का बताया हुआ लक्षण इन सबमे घट 


% पांडवों के वंश में उदयन नाम का एक सुप्रसिद्ध राजा हो gat दै । उसकी 
खी का नाम वासवदत्ता था और वह भी असामान्य कीतिसंपन्न gi जेसे भोज 
और विक्रम की कथाएँ आजकल प्रचलित हैं, वेले पूर्वकाल प्रे इनके चरित्र की 
ग्रनेक कथाएँ प्रसिद्ध थीं । इनका वर्णन कथासरित्सागर, टहत्#था-मंजरी, 
रत्नावली, प्रियदशिका, उदयनचरित, वीणावासवत्ता आदि परयो में ओर जेन- 
विद्वानों के प्रबन्धों में मिलता है। gig की “वासवदत्ता” कल्पित है और 
उसका इस वासवदत्ता से कुछ भी संबंध नहीं है। भात ने प्रतिज्ञायोगन्धरायश 
और स्वप्रवासवदत्ता में इन्हीं उदयन और वासवदत्ता का वर्णन किया है। 
स्न्यालोक-लोचन में एक ate “स्वप्रवासवदत्ता? ग्रंथ का नताया है; परंतु 
बर संपति प्राप्त हुए स्तप्रवासवदत्ता के किसी भी श्रादश में नहीं मिलता । इससे 
अनुमान होता है कि मास के अतिरिक्त और किसी ने भी इस नाम का ग्रंथ 
लिखा था । वह श्लोक नीचे लिखा हुआ है-- ; 


a» 
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जाने से इन सब ग्रंथो का रबनेवालां महाकवि भास ही है, यह 
निर्णय किया गया है | 


इस विषय में एक बात का और विवेचन करना आवश्यक है 
और वह यह कि जब संग्रह ग्रंथों में भास के ata से लिखे हुए 
श्लोक इन नाटकों में से किसी में भी नहीं मिलते, ऐसी अवस्था में 
यहद कैसे सहसा स्वीकार किया जा सकता है कि ये ग्रंथ भास के 
ही हैं ? इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो इन संग्रह dat के हवाले 
कई कारणों से सर्वांश में विश्वसनीय नहीं ठहराए जा सकते, दूसरे 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि भास के इतने ही ग्रंथ हैं । अच 
2 उन स्छोको को लिखते हैं जो भास के बताए गए हैं और 
उनकी यथाशक्ति जाँच भी करते हैं। प्रथम शाङ्गध के > 
ee रते हैं। प्रथम शारङ्गधरपद्धति के शोको 


सञ्चितपच्मकपारं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । 

` Sater सा प्रविष्टा हृद्यगृहं मे IAAT ॥ 
इस विषय में धीसत्यनत सामश्रमी की RaRa पंक्तियाँ अवलोकनीय 
taf ष्यते चात्र मदाभाष्ये (We ४. २. ६०) आख्यायिकात्वेन वालवदत्ताया 
MENG | आढ्यायिका--“वासवदत्तिकः इति तुवंधुकृतेवाल्यायिक्रा सेति प्रसिद्धा 
चे सुबन्धु कविः रामायणस्य, महाभारतस्य, तत्परिशिष्ठरूपस्य हरिवंशस्य 
क्रमादित्य स च परभव एव । अस्मन्मते तु कालात्नष्टाच्तरताङ्गते तन्मद्दाभाष्य- 
पुस्तके gag परज एव केश्चित्‌ तत्र “वासवदत्तिकः प्रशृत्यभिनिवेश्य तस्य नष्टा- 
ररत्वमुद्दधारेति भ्रत एव प्रवादोऽपि “aa लालायितः फणीनिुक्तालो चनम । 
a Bui सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति होने से तथा भास जेसे प्राचीन 

के विषय में ग्रंथ ने से Ig 

Poore e ४ इमको तो यही daar है कि 
pene दत्ता, सुमनोत्तरा ओर भैपरथी राख्या” 
कपोलकल्पित नहीं । ये सब 


“में नष्ट ही गए ¦ ही ay बने, परंतु कालांतर 
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(१) seat ललाटे रचितासखीभिरविभाव्यते डंदनएत्रलेखा | 
श्रापाणडरच्ञामकपोलभित्तावनंगबाणब्रणपट्टिकेव ॥, 
WAR संख्या ३२६२ | 
यह vate सुभाषितावलि भे भी लिखा है (ao १४८७) परंतु 
उसमें रचयिता का नाम नहीं दिया 2 | 


(२) दयिता बाहुपाशस्य कुतोयमपरो विधिः i 

` ज्ीवयत्यर्पितः कण्ठे मोरयत्यपचजिंतः ॥ सं० ३३३० | 

सुभाषितावलि में इसी स्छोक को (Go १५२६) कलश कवि का 
बताया है। 


(३) कपोले मार्जारी पय इति कराँल्लेढि शशिन- 
स्तरुञ्छिद्रप्रोतान्विसमिति. करी संकलयति | 
रतान्ते तह्पस्थान्हरति वनिताप्यशुकमिति m 
प्रभामत्तञ्चन्द्री जगदिदमहो विप्तवयति ॥ do ३६४० | 
यह सुभाषितावलि (सं० १६६४) में भी भाल का ही बताया È | 
(४) तीच्णं रविस्तपति नीच इवाचिराह्यः 
sit रुरुस्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः । 
ma प्रसीदति मुनेरिव धर्मचिन्ता 
कामी दरिद्र इब शोषमुपैति पंकः ॥ Go ३६०७ | 
ag छुमावितावलि (ao १८२१) में भी भास का ही बताया है 
ओर इसकी रचना भास की शैली से बहुत कुछ मिलती है। इसमें 
कवि ने शरद्‌ का वर्णन किया है। > 
निम्नलिखित शोक वल्लभदेव की सुभाषितावलि में भास के 
an से लिखे हैं-- R य, 
(१) बाला च खा विदितपञ्चशरप्रपञ्चा TERI $: 
= तन्वी च सा स्तनभरोपचिताङ्गयष्टिः ४ 
ast समुद्वहति सा सुरतावसाने ` 
हा कापि सा किमिव कि कथयामि तस्याः॥ ` 
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(२) दुःखाते मयि दुःखिता भवति या es seat तथा 
दीते दैन्यसुपेति रोषफरुषे पथ्यं वचो भाषते | 
काल वेत्ति कथाः करोति निपुणा मत्संस्तवे रज्यति 
भार्या मंत्रिचरः सला परिजनः सैक्रा बहुत्व गता ॥ 
Ho १३५३ | 


हि 
| 


| 
इस स्होक में निन्नलिखित ःछोक का सादश्य ज्ञात होता है-- | 
कार्येषु मंत्री करणेषु दासी | 
धम्मंषु पल्ली guat aR | | 
स्नेहेछु माता शयनेषु रम्भा | 
रंगे सखी लक्ष्मण | सा प्रिया मे ॥ 


at अधिमारक के सार a दिया हुआ 'गोष्ठीषुद्दास्य' से 
प्रारंभ होनेघाला श्लोक भी इसी शैली का है । | 
(३) कठिनहृदये मुञ्च क्रोधं छुखप्रतिधातक॑ 
लिखति दिवसं यातं यातं यमः किल मानिनि । 
वयसि तरुणे नेतयुक्त चले च समागमे 
भवति कलहो यावत्तावद्वरं खुभगे रतम्‌ ॥ Wo १६१४ | i 
(४) कतकक्तकेर्मायासख्यैस्त्वयास्म्यतिवञ्चिता : | 
निञ्चतनिभृतैः कार्यालापैमयाप्युपलक्षितम्‌ । | 
भवतु विदित नेष्टाहं ते gar परिखियसे 
अहमसहना त्वं निस्नेहः समेन समं गतम्‌ ॥ Go १६२८। 
यह शोक शाङ्गधरपद्धति में भी है (Go ३५६०) परंतु वहाँ 
“कस्यापि” (किसी का है) ऐसा लिखा हुआ हे। | 
(५) भर (६) शछोकसंख्या १८२१ और १६४४ ये शोक थे ही 


हैं जो शाङ्गधरपद्धति मै ऊपर ४ शौर ३ की संख्या में लिखे जा 
चुके हैँ । 


इसी प्रकार अन्य सूक्तिसंग्रदो मै निस्नलिलित स्छोक T के 4 
नाम से बताए जाते है-- ; 


anes 
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(१) दग्धे मनोभवतरी बाला कुचकुस्मसंभतैरखतेः | 
जिघलीकृतालवाला जाता रोमावली वल्ली ॥ 
। (२) पेया खुरा प्रियतमासुखमी पशीयं 
ma: खभावललितो विकटञ्च वेषः | 
येनेदमीटशमच्श्यत मोक्षवर्त्म 
दीर्घायुरस्तु भगवान्स पिनाकपाणिः ॥ 
इस (दुसरे) win को यशस्तिलक के रचयिता सोमदेव ने भास 
का बताया है; परंतु वास्तव में यह महेन्द्रविक्रम के रचे हुए मत्त- 
- विलास प्रहसन का है । 
(३) विरहयनिता aaar विभर्ति निशापति- 
गलितविभवस्याक्षेर्वायद्युतिरमस्ररा TA: | 
अभिनववधूरोषस्वादू: करी ष्यतनूनपाः 
द्खरलजनाश्‍्लेष क्ररस्तुषारसमीरणः ॥ 
(४) यदपि विबुधैः सिब्धोरन्तः कथंचिदुपाजितं 
तद्पि खकलं चारुस्रीणां gay विलोक्यते | 
सुरसुमनसः श्वासामोदे शशी च कपोलयो- 
qaan तिर्यग्भूते विषं च विलो चने ॥ 2 ee 
यह शछोक कचीन्द्र-वचन-ससुञ्चय में ( सं० १६३ ) लद्मीधर का, 
सूक्तिमुक्तावलि में भोजदेव का और सदुक्तिकर्णासृत में भास का 
बताया गया है। | 
क (५) प्रत्यासन्नविवाहमंगलविधौ देवाचनव्यग्रया 
| रष्टाय्रे परिणेतुरेव लिखितां गंगाधरस्यथाकृतिम्‌ | 
| उन्माद्स्सितरोषलल्ञितधिया गोर्या कथंचिश्विरा- 
| | दृडख्रीवचनात्मिये विनिहितः पुष्पाञ्जलिः पालु घः ॥ 


यह wate शारङ्गधरपद्धति में भी है ( सं० १०२) परंतु उसमें 
रचांयता का नाम नहीं दिया है । यह किसी नॉटक का नांदी शोक , _ 


ज्ञात होता है। -.. 
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शाङ्गधरपद्धांत के राजनीति-प्रकरण में निम्नलिखित स्छोक दिया _ 


हुआ है। यदद भास के अविमारक के प्रथम अंक का है । शारङ्गधर ने 
राजनीति प्रकरण में १३६ स्छोक लिखे हैं; परंतु प्रत्येक शोक के पीछे 
कवि का नाम न लिखकर अन्त मै “एते राजनीतिभ्यः स्मृतिभ्यो 
भारताद्रामायणाश्च” ऐसा लिख दिया हैः-- 


घमं: प्रागेघ चिन्त्यः सचिघगतिमती सरवदालोकनी ये 
प्रच्छादयां रागराषो सूदुकठिनतरो योजनीयौ च काले। 
शेयं लोकानुवृत्त वरचरनयनेमंण्डलं वीक्षणीय- 
मात्मां यत्नेन रच्यो रणशिरसि पुनः सोपि नापेक्षणीय: |) 
अधिमारक में मोटे अक्षरों मै दिए हुए पदो के खान में निम्न- 
लिखित पाठ है जिससे यह सिद्ध होता है कि पद्धतिकार ने यह 
श्लोक भास के ग्रंथ को देखकर नहीं लिखा-मतिगतिः प्रेक्षितव्या 
खबुद्ध्या | परुष शुणौकालयोगेन कार्य्यो । पर । प्रेज्षितव्यं। रच्यो 
यल्ञादिहात्मा नावेक्षितव्यः | 
इस शछोक में राजा के भार का बहुत अच्छा aqa किया गया 
है। कवि लिखता है कि सब से पहले तो राजा को धर्म का चिंतन 
करना चाहिए; तद्नंतर अपनी बुद्धि से मंत्री की प्रगति को देखते 
रहना चाहिए; राग she Fa को छिपाकर समयाचुसार नर्मौ और 
गर्मी का प्रयोग करना चाहिए; प्रजा की दशा जानते रहना चाहिए; 
निपुण दूतरूपी नयना से (मंडल) राज के अधिकारियों को as 
रहना चाहिए; AAT अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, परंतु 
युद्ध उपथित होने पर उसकी भी कुछ परवाह नहीं करनी दिए | 
इसी प्रकार से निम्नलिखित श्लोक जो कि भास के चारुदत्त 
प खास 
छुभाषिताव (सं० १८६०) विक्रमादित्य का और 
| ae में (Go ३६०३) विक्रमादित्य और मेंड का बताया 
हुआ है-- 
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लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः | 
असत्पुरुषसेवेव दष्टिनिष्फलतां गता ॥ 


कवि अंधकार का वर्णन करता है कि यह मानो शरीर को ढाँपे 
डाल रहा है, आकाश से मानो काजल बरस रहा है, असत्‌ (दुष्ट) 
पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई हे । 


“aerate चिरकाल से लोकप्रसिद्ध है और काव्यप्रकाशादि 
अनेक ग्रंथो मे उद्धत किया हुआ मिलता है । ऐसा देखा गया है कि 
जो मनुष्य जिन विचारो का खतंत्र रूप से उत्पादक होता है, बह 
उनको वारंवार लिखता है । भास का इस स्छोक को दो बार लिखना 
भी उसीका रचयिता होना बताता है। इसी प्रकार इस लेख में 
आगे लिखा हुआ 'वक्षः प्रसारय’ से प्रारंभ होनेवाला जोक प्रतिमा 
नाटक में दो बार आया है; पहली बार चतुर्थ अंक में और दूसरी 
बार सप्तम अंक में । 

यह अनुमान करना कि भास ने इन १३ नाटकों के अतिरिक्त 
अन्य ग्रंथो की भी रचना की, निराधार नहीं है । 


रामायण का आश्रय लेकर संकलित किए हुए भास के दो नाटक 
मिले हे । एक अभिषेक और दूसरा प्रतिमा । पहले मै किष्किंधा, 
Gat और gasis की और दूसरे में अयोध्या और अरणयकांड 
की आश्रित कथावस्तु है । यह अनुमान करना अखंगत नहीं होगा 
कि पूर्वं रामचरित को नाटकरुप में ग्रथित करने के इच्छुक इस 
कवि ने बालकांड के आश्रय पर भी अवश्य कोई नाटक रचा होगा । 
इस अनुमान का आधार एक र भी है; और वह यहद कि साहित्य- 
द्पंण के छुठे परिच्छेद की ८५ at कारिका के विवरण में नि्नलिखित 
Aa “बालचरित” ग्रंथ से उद्धत किया हुआ लिखा है-- 
2 उत्साहातिशयं वत्स ! तव बाल्यं च पश्यतः | 

भमहषेविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः ॥ . i 
आशय--हे प्यारे! एक ओर तुम्हारे उत्साह को अतिशयता' 


Ss 
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और दूसरी ओर तुम्हारे निरे बचपन को निहार मेरा मन एक दम 
हर्ष और विषाद से आक्रांत हो जाता है | 
यह निःसंदेह रामबालचरित का टछोक है । इसी लिये व्याख्याता 
ने “दाशरथि प्रति भारगवस्थोकिरियम्‌” यह राम के प्रति परशुराम 
की उक्ति है, ऐसा लिखा है । अभी ओ भाल का बालचरित मिला है, 
चह SU का बालचरित हे; अतः उसमें इस स्छोक की अविद्यमानता 
युक्त ही दै। संभव है कि यह भास के वालकांड संबंधी बालचरित 
का ABH हो | 
ये जो नाटक मिले हैं, उनमें से दो अपूण भी हैं । चारुदत्त में न 
तो आदि में सूत्रधार का मंगलाचरण का ःछोक लिखा है और न 
अंत में भरतवाक्य | इस नाटक की जो दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, 
उनमे से एक के अंत में “अवसितं MEJTA” ऐसा लिखा हुआ है | 
दूसरा “कर्णभार” नाटक एक ही अंक का है । कर्णभार संज्ञा से 
यह प्रतीत होता है कि इस नाटक में कर्ण के सेनापति-पद्धी के 
निर्वाह का वर्णन होना चाहिए, परंतु वह नहीं है। बहुत संअघ है 
कि इस नाटक के श्रागे के अंक खोण हो । 
महाभारत के विषय को लेकर लिखे हुए भास के निम्नलिखित 
रुपक प्राप्त हुए हें । मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, दूतवाक्य, HUA, 
दूतघरोत्कच और ऊरुभङ्ग। इनकी कथावस्तु का आधार क्रमशः 
qaq, विराटपर्व, उद्योगपर्व, HUG, शल्यपर्वांतर्गत aqua 
कद्दा जा सकता हे । संभव है कि महाभारत के शेष शआदिपव, सभा- 


€ °. 
TH, भीष्मपर्व, दोणपवे आदि पवो पर भी इस महाकवि ने नाटकों - 


को रबना की हो। | 
` वस्तुतः जैसे वाहमीकि और व्यास श्रव्यकाव्य के जन्मदाता 
क बैसे ही भास दश्यकाव्य का जन्मदाता हुआ, ऐसा प्रतीत होता 
l परंतु इसने श्रव्यकाब्य को भी रचना की, इस विषय में पक 


प्रमाण मिलता हे; और बह यह कि 
पृथ्वोराजबिजय महाकाव्य में 
निश्नलिखित शोक मिलता है-- ; : ee 
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सत्कावयसंहारचिधौ खलानां दीधानि बह्वेरपि मानखानि । 
भासस्य काव्यं खलु विष्णुधमान्सोऽप्यानवात्‌ पारतवन्सुमोच ॥ 
(खरग १, जोक ७ ) 


इस पर टीका करते हुए जोनराज ने लिखा है कि अग्नि ने भास 
सुनि के विष्णुघमा नाम के काव्य को नहीं जलाया । इस विषय में 
नागरीध्रचारिणी पत्रिका, भाग १, ए. १००.१० टिप्पणी में स्वर्गीय 
पंडित श्रीचंद्र्धरजी शुलेरी का लेख cuca हैं, जिसमें उन्होंने 
लिखा है कि जोनराज के समय तक श्रर्थात्‌ सन्‌ १४१२ तक एक 
साहित्यिक प्रवाद्‌ था कि भाल और व्यास समकालीन थे। उनकी 
काव्य-विषयक स्पर्धा की परीक्षा के लिये भास का ग्रंथ विष्णुधमं 
व्यास के किसी काव्य के साथ ale में डाला गया, परंतु अग्नि ने 
उसे उत्कृष्ट समभकर नहीं जलाया | 


इन नाटकौ के विषय में इतना परिचय प्राप्त करने के अनंतर 
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कविताकामिनी के ‘ere की 
उपमा धारण करनेवाले भाख ने इख भारतभूमि को कब समलंकृत 
किया ? इस विषय का ठीक निर्णय करना सुकर नहीं । जब कमी 
हम भूतकाल के संबंध में यह प्रश्न करते हैं कि भारत में अमुक 
बात कब हुई, तो प्रायः यही प्रतिध्वनि आती है “कब हुई” ? अंत में 
हताश छो हमको अंधपंशु-न्याय का अवलंब लेना पड़ता है । प्रस्तुत 
विषय में भी एक मात्र उपाय यही है कि हम उन पुरुषों का पता 
ama जिन्होंने अपने लेखों में भास का निर्देश किया है। इनमें से 
जयदेव का ठीक समय श्रब तक ज्ञात नहीं हुआ; परतु राजशेखर 
आर बाण का, जो क्रमशः नवीं और सातवीं शताब्दि मे. हुए, 
नामोल्लेख इस लेख में कर, चुके हैं । श्रमरकोश-टीका-सवेस्व में 
सर्वानंद ने, जो बारहवीं शताब्दि में हुआ ओर भरतनाट्य-वेदवृत्ति 
में mart अभिनवपाद गुप्त ने, जो १० वीं शताब्दि में बिद्यमान थे। 


खप्नवास्बद्त्ता” अंथ का नाम लिया है। at और भी अनेक 


a 
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पिछले कवि# हैं जो भास को कृति अथवा कीर्ति को हमारे 
कणों तक पहुँचाते हैं | परंतु खयं कविकुलगुरु कालिदास अपनी 
लेखिनी से “मालविकाशिमित्र” में लिखते हैं कि--प्रथितयशसां 
भाससोमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्थ वर्तमारकवेः कालि- 
दासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ? इस लेख से आस के कालिदास के 
पूर्व होने और उल समय उसके सुप्रतिष्ठित होने के विषय में अः 

प्रमाण अनपेक्षित हैं । 


इतना ही नहीं किंतु काव्यालंकार में भामह ने भी, जो 
प्राचीन काल में हुआ, न्याय-विरोध का निरूपण करते हुए एक प्रसंग 
उठाया है जो प्रतिञ्ञायौगन्धरायण ही से लिया सिद्ध होता है | 
शूद्रक ने, जिसका कोई कोई विद्वान्‌ कालिदास से पूर्व होना मानते 
हैं, भास के नाटक चारुदत्त को बढ़ाकर ही मृच्छुकडिक नाटक 
निर्माण किया । कालिदास ने भी शकुंतला में भास के भाव और 


कै शाङ्गपरपद्धति में “विशिष्टकबिप्रशेस।> प्रकरण में निश्नलिखित श्रीक 
दिया हुआ 3— 
भाष्ती रामिलसोमिलो वररुचिः RTG: कवि- 
मेरो भारविकालिदासतरल्लः स्कन्य: ुबन्धुश्षयः | 
दण्डी बाणदिवाकरौ गणपतिः कान्तश्च रणाकरः 
सिद्वा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेपिते ॥ do १८८ । 
मेरठ ale कांत की जगह माघ ate क 
(गोडवध) पृ४ २२१, श्लोक ८०० में 
वाक्‌पत्तिराज ने न 
है--भासम्मि नलणमित्ते è A i 
'यामत्त कन्तीदेवे अजस्स रहुआरे । सोबर 
ata’ अ आणन्दो । टीका ima: 
TART 5 न्ध 
i ah । सोबन्धबो. 3: सुजन्धुकृतिवासवदत्ता नाम प्रबन्धः 
नहा सकृतः प्रबन्धः । भास की “ज्वलनमित्र” पदवी यों पड़ी 
बतला ने | 
Ma क इसन पञ्चरात्र में अग्नि लग जाने का दृश्य tear है ओर अपने 
West में अनेक नामो से अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। 2 


fae भी पाठ मिलता है। गउहवाही, 


थवे agan 
ज्वलनमित्रः कुन्तीदेवः इति कवयः । 
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बाक्य-पंक्तियो को लिया । ये बातें पंडित गणपति जी ने इस नाटक 
चक्र की भूमिका में, जो स्वम्रवासचदत्ता और प्रतिमानाउक के साथ 
बड़े विस्तार के साथ अंग्रेजी और संस्कत में छपी है, लिख दी हैं 
it उन्हीं लोगों को श्रानंददायक हो सकती हैं, जो संस्कृत मे उन 
ग्रंथों को पढ़ चुके हैं । 
भिन्न भिन्न कवियोः के काव्या में से अवतरण उद्धत करते हुए 
अब तक यह दिखाया गया है कि भास का समय कालिदास से भी 
पूर्व अर्थात्‌ अब से दो सहस्र वर्ष पूर्वं तक होना. सिद्ध होता È | 
अब दो अवतरण और लिखकर इस विषय को समाप्त करेगे। भास 
के प्रतिज्ञायौगन्धरायण में नि्ननिखित स्छोक मिलता है-- 
काष्टादयिजायते मथ्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति | 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
mmea: adaa: फलन्ति ॥ ( प्रतिज्ञा; १०१८० 
भाषार्थ--मथन करने से मनुष्य काष्ट से अग्नि उत्पन्न कर लेता 
है, खोदे जाते हुए भूमि भी जल देती है । उत्साही पुरुषों के लिये 
इस संसार में कुछ भौ असाध्य नहीं है | यदि यह कहो कि संसार 
में हम अनेक बार उत्साहपूर्वक किए जानेवाले कामी को भी अखिद्ध 
हुए देखते हैं तो इसका उत्तर यह है कि “मार्गारब्यासवेयलाः 
फलन्ति” मार्ग ( ढंग ) से प्रारंभ किए हुए सब यल फलते È 
( क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः योगदर्शन, २, १४ ) 
यह स्टोक रुपांतर से श्रश्वधोष के बुद्धचरित में मिलता. है 
काष्ठं हि मश्चन्‌ लभते इताश 
भूमि खनन्‌ विन्दति चापितोयंम्‌ । 
Aaaa fra न नास्य साध्य ji 
È न्यायेन युक्त च छतं च AAT WRI! goile fey 
महामहोपाध्याय पंडित गणपति जी का यह कहना है:कि अश्व- 


A 


घोष ने, जो इसा के qa पहली शताब्दी ( fo dost “पहली 


3 a 
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शताब्दी ) में हुआ माना जाता है, भास के इस स्छोक को बदलकर 
बुद्धचरित पे लिजा हे | 

यहाँ पर इस यह बात लिखना आवश्यक समभते हैं. कि apa. 
घोष की काव्य-रचना भी बड़ी विलक्षण है। उत्साह के संचार करने- 
वाले विचारी के लिखने में बह बहुत ही सिद्धहस्त है । अश्वघोष 
का एक काव्य सोंदरानंद% है। उसमें से हम कुछ स्छोक देते हैं जिनके 


* नन्द बुद्ध का एक भाई था ओर श्रपनी सुन्दरा नाप की छी में अत्यन्त 
Mae पा ge योगादि साधन सीख कर पर्मप्रचार करते हुए अत्र कपिलवस्तु 


में आए तो उनसे सिवा विलासीनन्द के वहाँ के सब लोग gta मिलने गए.। कुछ ˆ 


दिन बाद ga स्वयं ही नंद के द्वार पर गए, आवाज लगाई, परंतु किसी ने छुनाई 
नहीं की । उस समय सुंदरा अपने मुँह पर रंग से भू बना रही थी और नंद उसके 
लिये हाथ में दपेण लिये खड़े थे । एक बुढ़िया ने बुध के द्वार से चले जाने का 
समाचार घुनाया जिस पर वह लजित हो गया । उसने उनसे मिलने के लिये जाने 
की अपनी प्रियतमा से सविनय श्रमुज्ञा चाही परंतु उसने बड़ी कठिनता से यद 
aa दी किः-- i 

गच्छाथ्येपुत्रेहदि च शीघ्रमेव विशेषको यावदयं न शुष्कः ॥४॥२४ 

सचेत भवेस्त्वम्‌ खलु Ae दरड मदान्तम्‌ त्वयि पातयेयम्‌ ॥४।३४ 


हाय अच्छा ! हो थग्रौ ! परंतु मेरै रंग सूखने से पहले वापस आ 


जाना, समझ लेना कहीं देरी लगा दी तो कड़ा दंड दूँगी । 


वद वहाँ गया तो ga ने युक्तिवाद द्वारा उसे Sat बना लिया परंतु उसका 


मन वैराग्य में नहीं लगता था श्रौर वह वहाँ ले भागने का यत्न कर रहा था । 


तब एक दिन बुद्ध बे हिमालय का दृश्य दिल्लाते स्वर्ग में ले गए । वहाँ पर. 


अप्सरा को देख वह चकित हो गया और कहने लगा कि मुझे तो इनमें से एक 


दिला दों। उस अवसर पर बुद्ध ने उपरोक्त श्लौक कहे जिनका आशय है कि हाँ 
तुमको यह मिल जायगी gemi करो । पुरुषार्थ ही सफलता का मूल है । बिना 
goad कुछ भी सिङ नहीं होता । पुरुषार्थ से संसार में सन संपृत्तिया मिला 
करती हैं । पुरुषाथंद्वीनता चीणता है । देखो यदि मनुष्य = को त्याग मुक्ति में 
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देखने से यह सहसा प्रतीत नहीं होगा कि किसने किसकी नकल कीः- 


वीथ्ये परं काय्येतो हि सूलं, वीर्य्याटते काचन नास्ति सिद्धि: । 
उदेति बीर्य्यांदिह स्व सम्पन्निवीय्येताचेत्सकलश्व पाप्मा ॥१९॥६४॥ 
नयं श्रुत्वाशक्तो यद्यमभिवृद्धि न लभते 
'परं ara ज्ञात्वा यदुपरि fara न लभते | 
गृहं caval सुक्तौ यदयमुपशान्ति न लभते 
Aaa ateia भवति पुरुषस्यान्तर रिपुः ॥ १६। &६ ॥ 
अनिन्निप्तोत्साहो यदि खनति गां वारि लभते 
प्र्तक्त व्यामश्रन्‌ ज्वलनमरणिभ्यां जनयति | 
परयुक्ता योगे तु TIAA श्रमफलं 
ad नित्यं यान्त्यो गिरिमपि हि भिन्दन्ति सरितः ॥१६।६७॥ 
कष्टा गां परिपाल्य च श्रमशतैरश्रांति सस्यश्चियं 
aga प्रविगाह्य सागरजलं रलश्रिया क्रीडति | 
amaga वीय्यैमिघुभिश्चुङक्ते नरेन्द्रः श्रियं 
- तद्ठीय्ये कुरु शान्तये विनियतं वीय्य हि aaa else l 
अश्वघोष के अतिरिक्त राज्यतस्त्राचार्य कोरिल्य ने, जो ईसा 
से पूर्व चौथी शताब्दि में हुए, अपने अर्थ शास्त्र मै दो शोक लिखे हैं-- 
यान्यज्ञसङ्घंस्तपसा च विप्राः खर्गेषिणः पात्रचयश्च यान्ति । 
क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 
शांति नहीं प्राप्त करता, परम धमे को नानकर भी स्वग प्राप्त नहीं करता तो इसमें 
उसका कारण उसकी न्यूनता ही हे । वरना लगातार उत्साह से खोदे जायें त. 
मनुष्य प्रथ्वी से जल निकाल लेता है, अरणी को मधन करने से आग निका / 
लेता हे.। aeaa को श्रम का फल मिलता । नित्य वेग से बहती. हु ee £) i 
नदियाँ पहाड़ को भी तोड़ डालती हैं । मनुष्य खेत जोत. नाना प्रकार के श्रम से 
उसका परिपालन कर अंत के वैभव को भोगता है । यत्नपूर्क सागर के जळ में 
शोता कगा रत्नों की-विषूति-से विहार करता 2) शत्रओं को बाणी क्षे पराक्तिस 
कर राजपळुचमी प्राप्त करता है । इसलिये तुम भी शांति के लिये Range 
पाथे करो । सच समझ सन सदि सिद्धि कामूलपुस्षाथेहीहे। ` ` ` 
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आशय--युद्ध मं प्राण त्याग करते हुप Wale क्षण भर में उन 
स्थानों खे भी, जो खरगे की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण यश और तप 
करके प्राप्त करते है, अधिक उत्तम स्थानो को पा लेते हैं । 
नवं शरावं सलिलस्य पूणं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ | 
तत्तस्यमाभून्नरक च गच्छेद्यो भतृंपिर्डस्य छतेन युध्येत्‌ ॥ 
आशय--जल से पूण सुसंस्कृत कुशपरिवेष्टित नया शराब (सरचा- 
पात्र विशेष ) उस पुरुष को मत प्राप्त हो कि जो अपने खामी का 
नमक खा के न लड़े | ऐसा पुरुष अंत में नरक को प्राप्त होता हे । 
Afe ने ये दोनों स्छोक सैन्य-उत्साइन प्रकरण में 'अपीह 
शाको भवत:/--कहकर लिखे हैं । उसने अपने रचे हुए >छोक लिखते 
हुए ऐसा कभी नहीं लिखा । दूसरे यान", ‘ara शब्द, जो प्रथम 
खोक में आए हैं, पूर्व उपक्रमण को बताते हें जो अर्थ-शास्त्र में नहीं 
हे । अत! यदद प्रतीत होता है कि ये दोनों asia अ्रंथांतर से लिए 
cee) इनमें से दूसरा जोक प्रतिज्ञायौगन्धरायण के चौथे अंक में 
Sete 
an. - i she यही अनुमान होता है 
इसा से ४०० वर्ष पूवे के के मे a र ala है 
दस्त ह रिथ में अवतरण मिलने से यह सिद्ध है 
WEN! इस विषय में एक और भी 


प्रमाण हे; शो 

हु ah ah यह कि प्रतिमा नाटक में कचि ने रावण के मुख 
या हे--“भोः काशयपगो तरः 7 
' काश्यपगोत्रोऽस्मि साङ्गोपाङ्ग 

मानवीयं age, ppm 


तिथेन्यांयशास्त्र, ee राहा ea = 
हँ, साङ्गोपाङ्ग वेद erat 
oe न नके AS का ANG, महेश्वर का योगशास्त्र, TE- 
sani अर्थशास्त्र, मेधातिथि का न्यायशास्त्र और ae का 
a पढ़ा हआ हँ । इस समय में सबसे पुराना योगशार्त्र 
Taah का! उपलब्ध है और न्यायशाख्न गोतम का है । . महेश्वर 
सेधातिथि और प्राचेतस के Fatt का कुछ भी पता नहीं | अहा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


:) © a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महाकवि भास और उसका नाटक-चक्र १४१ 


एक कौटिल्य का ही पूर्ण रूप से प्राप्त है। उसमें भारद्वाज, विशालाक्ष, 
पराशर, पिशुन, कौणपदंत, वातव्याधि, बाहुदंतीपुत्र और बृहस्पति 
के नाम मिलते हैं। भास के नाम-निर्देश से यह स्पष्ट है कि जिनको 
आज हम अति प्राचीन कह रहे है, वे उसके समय में थे ही नहीं; 
और यदि कदाचित्‌ कोई था भी तो उसके लिये आधुनिक था. 

इन नाटकों में आर्ष प्रयोग मिलने के आधार पर मद्दामहोः 
पाध्याय पंडित गणपति शास्त्री ने अनुमान किया हे कि कदाचित्‌ 
भास पाणिनि मुनि के, जो हेला से छुः सात सो वषं से भी अधिक 
पूर्वं हुए माने जाते हैं, पूव हुए at! 

यहाँ तक भास को कितने पीछे तक ढकेल सकते हैं, इस विषय 
का वर्णन किया गया । अब: इसके विपरीत जो वाद उपस्थित किए 
गए हैं, उनका घर्णन करते हे । ऐसे वादियों मे एक बारनेट साहब 
(Barnett) È जिनका मत है किये नाटक सातवीं शताब्दि में 
लिखे गए और इनका लिखनेवाला अनिश्चित है । आपके sre की 
आधारशिला इन नाटकों के भरतवाक्य में आयाःहुआ “राजसिंह” 
शब्द्‌ है। यह नाम इन १३ नाटकों में से ७ में आया है। अतः वे 
इसको सन्‌ ६७५६० में विद्यमान राजसिंह से अन्य व्यक्ति नहीं मानते T 
परंतु यह मत अपरिहार्य नहीं है । बात तो यह है कि यह “सिंह? 
शब्द व्याघ्र, पुङ्गव, Misa, वृषभ की नाई “उत्तम? या श्रेष्ठ का 
वाचक हे। राजाओं में श्रेष्ठ यही राजसिंह से. तात्पर्य है, न कि 
राजसिंह नाम के व्यक्ति विशेष से.। यदि. ग्रंथकार'को राजसि नाम 


_ के राजा की हीं प्रशंसा करनी. अभीष्ट होती तो बह शेष छः नाटकी 


में राजा और नरपति मात्र शब्द लिखकर कभी: age नहीं 
रहता। अतः यह्वी निष्कर्ष निकलता है कि :भास'ने'किसी'राजा'का' 
नाम नहीं लिखा; किन्तु ऐसे उत्तम पद का प्रयोग*किया जो aa 

कोल में ओर सब देशो में निर्दोष कहा'जा सके | SH महाशयःकाः 


भास नहीं है; और इस तर्क में; वे यद हेतु अग्रसर करते हैं. किःइन : 
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नाटकों का प्रारंभ क्रम सातवीं शताब्दी में रचे हुए “मत्तविलास', f 
से साम्य रखता है । परंतु इसका भी निराकरण हो जाता È aat | 
शताब्दी में रची हुई राजशेखर की कर्पूर-मंजरी और उससे भी 
पीछे बने हुए पार्वतीपरिणय क्रा भी आरंभ क्रम इनसे मिलता- 
जुलता है । इसमें तो आंतरिक रहस्य इतना ही है कि पूर्वकाल में | 
सूत्रधार, स्थापक र पारिपार्श्वक ये तीन पुरुष रंगभूमि मे अभिनय 
के प्रबंध म॑ नियुक्त रहते थे, जिनमें से पहला नान्दी-गान करता था, | 
दूसरा देवस्तुति कर अभिनय के सञ्जीकरण की सूचना देता. था 
ओर तीसरा जो श्थापक का सहकझुदाजुवर्त्ती होता था, काव्यगुण 
eats को बताता था। इस पूर्ब-प्रचलित रीति के श्रपेक्षातिरिक्त 
भाग को त्याग देने का संशोधन करनेवाला भास हुआ और इसी 
विशेषता का वर्णन बाण ने किया है। फिर हुआ यह कि जहाँ पर 
भास ने पहली स्तुति अर्थात्‌ सूत्रधार की नान्दी को उड़ा दूसरी 
स्थापक की स्तुति रक्खी, वहाँ कालिदास ने सूत्रधार की स्तुति 
की रक्षा कर स्थापक की स्तुति का बहिष्कार किया और शाने: शनैः 
स्यापक तो अभिनय से उड़ ही गया । महेन्द्रबिक्रस ने प्राचीन शैली | 
का अनुकरण करना चाहा, परंतु ऐसा करते हुए भी कवि और काब्य | 
क नामः निदेश करने की जो प्रथा चल पड़ी थी, उसके अधीन ही | 
इसको रहना पड़ा । अन्य नाटककारों ने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र 
के fsi का पालन किया है; परंतु भास के नाटकों मे इन नियमो 
le ve प्रतीत होती है। इस 
[इस शा पूर्व 
- दुसरे Piece oe है F 
Sea hey) का मत है कि ये नाटक कालि: 
दास के नाटकों से तो पूवे रचे हुए हैं, परंत ~ छे = 
dines tomcat. oe a तु अघोष काल = 
होता और इसका निराकरण oA cone es 
अपने लेख में, जो रॉयल cee YS कताकता वसी 


8 oh धरता क सोसाइटी के जुलाई सन्‌ 
१३२१ fo के जनल में छपा हें, भली भाँति कर fear हे | see 


} 


| 
| 


का एक मात्र कारण 
होना है । 
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अय तक जितने टश्यकाब्य हस्तगत हुए हें, उनमें सबसे 
gua महाकवि भास के नाटक हे । परंतु प्राचीनता के श्रतिरिक्त 
इनमें और भी अनेक विशेषताएँ हैं जिनका यत्‌किचित्‌ वर्णन करता 
आवश्यक है । ये सब (Stage play) रंगशाला मे खेले जानेवाले 
झपक हैं । इनमें से एक दो को छोड़कर सब ऐसे हैँ जिनको 
खब अवस्था के तथा सत्र वर्ण ओर सब आश्रम के स्त्री पुरुष 
निःसंकोच पढ़ सकते हैं । जो दो एक शएंगार-रख से युक्त हें, उनमें भी 
»ंगार की ऐसी मात्रा नहीं है जो आक्षेप के योग्य हो। इन 
नाटकों का अध्ययन पाठकों के हदय में स्वावलंब तथा कार्यक्षमता 
का लचार करते हुए, शिष्टाचार सिखाते हुए, पूर्व इतिदांस कौ 
man और अपनी जाति और देश के गौरव को स्थापित किए बिना 
नहीं रहता । इन रूपको की रचना में कृत्रिम लालित्य कहीं नहीं 
दिखाई देता, वर्णन सर्वत्र खाभाविक है, गद्य-रचना का कौशल पद्यः 
रचना से भी अधिक गौरवास्पद हे । नाटक-वस्तु का संविधान 
सर्वत्र यथाक्रम है और स्थान स्थान पर ऐसे चित्ताकर्षक परिहास- 
शील वाक्य-खंड जुड़े हें जिनके हृदयंगम होने पर हर कोई आतुरता 


के साथ कहेगा कि निःसंदेह भास कविता-कामिनी का हास द्दा है। 


अब हम इन रुपको में क्या वर्णन है, यह बताने का प्रयल्ल करते 
हैं। प्रत्येक रूपक में रोचक बाते तो इतनी हैं कि यादि उन सबका 
समावेश करें तो एक बड़ी पुस्तक वन जाय । यदद लेख पक प्रबंध- 
मात्र ही हे; अतणव हम अ्रधिक नहीं लिख सकते, प्रत्येक रूपक कां 
यथो सामर्थ्यं संक्षिप्त सार ही पाठको की भेंट करते हैं। T ४ 

| बालचरित ` an 

इस नाटक के प्रथम अंक में यह दिखाया गया है कि नारद 
बृष्णिकुल में उत्पन्न हुए हरि का दर्शन करने पधारते हैं। प्रसूता 
देखकी बालक के जनमते समय प्रकट हुए निमित्तो से उसके अवश्य 
होनहार होने की प्रत्याशा करती है, परंतु कंस के दुराचार को ६ 
स्मरण कर हताशा सी हो जाती है। वसुदेव यह विचार कर कि 


A ` 
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इस समय रांत्रि में मधुरा (मथुरा) में सब लोग सोष हुए ही हैं, y 
देवकी से-बालक को' लेकर नगर के बाहर आ जाते हैं. और यमुना | 
को भी पार कर दूसरे किनारे पहुँच एक बड़ के वृत्त के नीचेख़ड़े | 
हो जाते हैं । इतने ही में नंदगोप यशोदा की उत्पन्न हुई तत्दण अशी | 
कन्या को यह समभाकर कि इस दुर्घटना का उद्धाटन घातःकाल.को | 
'गोपजनो से किर जानेवाले इद्रयज्ञ नाम के उत्सव को फीका कर 
| देगा, आप ही चुपचाप लेकर अपने ग्राम के बाहर चले आते हैं और | 
उनके सकरुण शब्द को सुन वसुदेव उन्हे पहचान जाते =| वसुदेव | 
अपने मित्र से सबसे पहले गोओ की, पीछे परिजन की कुशल पूछते 
Gl तदनंतर एक दूसरे की व्यथा का वर्णन होता है । अंत में उधर 
नंदगोप कृष्ण को संरक्षार्थ अपने साथ ले जाते हैं और इधर वसुदेव 
उस कन्या को, जिसमें फिर प्राणी का संचार प्रारंभ हो जाता है, 
अपने साथ मथुरा ले आते हैं | तद्नंतर गरुड, चक्र, शार्ङ्ग (धनुष), 
कोमोदकी गदा, शंख अर नंदक तलवार सब देवी रूप से कष्ण के 
समुपस्थित होते हैं । 
ence हक | D मधूक ऋषि का शा TAME नाम 
il 
राजश्री को वहाँ से. भगा देता ‘ie ob o | 
aaa होता है और वह ता HA mn aa È 
से इस विषय का भावी फल ॥ ? ‘one क n 
कारणविशेष से किसी देवता = 3 > a ` दैत कहि 
होता है। कंस तुरंत वसुदेव = apts है कल ae es टु 
र की बुलवाता है और वे छः पुत्रों के 


नाश से विदीण॑ हृदय ए बड़े भर भीत we ज 
NERA र बड़ भय रोक ह 
से की ` i CA ays y 


` = जिसे वह ५ SSA 3 = 
दे . ` € आय्रहपूवक लेकर शिल 
पर दे मारता है । परंतु वह रूप az रि - 


ER RELA SE EE SIE 
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घेनुक और केशी नाम के दानवो के वध की सूचना दी गई है। 
तद्नंतर वृंदावन में सब गोपजन गाजे बाजे के साथ हल्लीसक नाम 
का खेल खेलते हैं ओर कृष्ण एवं बलराम भी उसमें सम्मिलित होते 
हैं। इतने में ही अरिष्टषेभ नास का एक दानव आ जाता है और 
ag अपनी घोर गर्जना से सबको संत्रस्त कर देता है । परंतु इतने 
पर भी दामोदर को नितांत निर्विकार देख कहता है कि यह बालक 
बलवान्‌ है, जो मुझ जैसे उग्ररूप, महानाद, महाबली को देखकर 
भी न डरा और न विस्मित इत्या । दामोदर यह ga कहते हैं कि 
“भय” क्या है, जिसका नाम में आपसे खुन रहा हँ | वह उत्तर 
देता है कि अभी तुम बालक हो जिससे भय को नहीं जानते। 
कृष्ण कद्दते हैं, क्या बालक कहकर मुक्षको प्रधर्बित करता दै? क्या 
साँप के बच्चे का काटा मरता नहीं ? क्या बालक स्कंद ने क्रोंच को 
नहीं मार डाला था ? इस पर वह कहता हे कि अच्छा, यदि तुम 
अकड़ रखते हो तो आयुध ग्रहण करो । दामोदर कहते हँ--क्या 
खूब ! मेरे तो बाहू ही आयुध हें । धातु के आयुध तो तुम जैसे 
giat के लिये हैं । देखो इन सहज भुजदंडो से तुम्दे नहीं मारा तो 
मेरा नाम दामोदर नहीं dt युद्ध प्रारंभ हो जाता है और अंत में 
कृष्ण उसे मार डालते हें । तदनंतर दामक नाम का एक गोपाल 
यह सूचना देता है कि बलराम यसुनाहद मै कालिय नाग का दोना 
सुनकर उस ओर गद हैं । यह छुनकर कृष्ण भी वहीं चल देते हैं. 
चोथे अंक में कालियदभन दिखाया है। इस कार्य के समाप्त 


होते ही एक भट दामोद्र से आकर कहता है कि आपको कसराज, 


ने मधुरा ( मथुरा ) में धनुमंह नाम का महोत्सव देखने के लिये 
सपरिवार बुलाया हे ओर वे न्रिमंत्रण को खीकार करते हैं। 
पाँचव अंक में यह बताया हे कि कंस घुवलेन नामक भट से 
छता हे कि नंद्गोप का पुत्र आया या नहीं । बह उत्तर देता हे 
कि चह उत्फ्लपीड़ नाम के गंधहस्ती को मार, _मदनिका नाम की 
कुब्जा, का कूब सुधार, धनुःशाला के रक्षक सिंहुबल के प्राण हूर 
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क्रुद्ध हुआ उपस्थान की ओर रवाना हुआ है। राजा (कंस) तुरंत १ 
चाणूर और मुष्टिक को वहाँ भेजने के लिये आज्ञा देता है और वे 
दोनों कृष्ण और बलराम द्वारा मारे ज्ञाते हैं। तदनंतर ऊष्ण महलो 
पर चढ़ कंस को भी पकड़ नीचे गिराकर मार डालते हैं ओर उम्र. | 
सेन को बंधन से मुक्त कर राजा बनाते हैं। देवता, अप्सरा और 
गंधवों को साथ लिए नारद के दर्शन करने आते हैं. और कंस के 
बघ की प्रशंसा कर अपने थान को चले जाते हैं । | 
मध्यमव्यायोग 
यहद नाटक एक ही अंक का है और इसकी वस्तु-रचना 
ऐतरेय ब्राह्मण की सुप्रसिद्ध शुनःशेप की कथा से मिलती हुई हे। 
कुरुजांगल देश के यूपग्राम का रहनेवाला माठरगोत्री कहपशाखा- 
ag (यज्ञविधान में निपुण) केशवदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी 
खरी तथा तीन पुत्रो सहित कौशिकगोजी यज्ञबंघु नामक अपने मामा 
के यहाँ, जो उत्तर दिशा में उद्यामक ग्राम में रहता है, उसके 
पुत्र के उपनयन-संस्कार में सम्मिलित होने को जाता है। इसी 
समय पर भीमसेन की खरी हिडिस्वा अपने पुत्र घटोत्कच को अपने 
आहार के लिये एक पुरुष ढूँढ़ लाने का आदेश देती है। बिखरे 
हुए पीले बाल, काला शरीर, लंबी नाक तथा चमकीले नेत्रवाले 
तरुण घटोत्कच को देखकर वह भयभीत ब्राह्मण ज्यों ही सकुटुंब 
जल्दी जल्दी पैर उठाने लगता है, त्यो ही घटोत्कच मन में यह 
जानते हुए भी कि ब्राह्मण सदा सर्वत्र पूज्यतम हैं, अपनी माता की 
आशा के काश निःशंक हो बोलता है--“अरे ब्राह्मण | ठहर, ठहर, 
ल m र कुटुंब की रक्षा करने में असमर्थ तू. 
: समान क्यों भागा जा रहा है ?” यह 
सुन वह अपने बालकों को जैसे sa as देते हुए अपनी स्त्री से 
कहता है कि देखो, तुम्हे याद होगा कि श्रोमान. ललित सुनिं ने 
ˆ कहा था कि यह बन cata पंजे से मुक्त नहीं है; इसलिए 
लचेत होकर जाना । लो चहदी ge | पति को यो sate से प्रतित 


Sena ee 
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देख पत्नी कहती हे कि आप को धीरज घर रक्षा का कुछ उपाय 
करना चाहिए । कुछ न हो सके तो सहायता के लिये पुकार ही 
कर्र। यह सुन ज्येष्ठ पुत्र कहता हे कि किसको पुकार ? यह तो 
सुनसान बन है; बड़े बड़े वृक्षों के मारे दिशाएँ भी बे-पता हो रही 
हैं। बास्तव में यह स्थान तो संसार के निर्मोही मुनियों के निवास 
के योग्य है । यह सुनकर ब्राह्मण के ध्यान म॑ आता है कि यही कहीं 
पांडवों का आश्रम होगा । वे लोग युद्ध प्रिय, शरणागतवत्सल, दीना 
के पक्षपाती, साहसी we ऐसी भयंकर आकृति और चेष्टावालौ 
को सीधा करने में समर्थ हें । इस पर बड़ा पुत्र कहता हे कि पांडवा 
के आश्रम से आए हुए एक ब्राह्मण के सुख से जुना है कि वे लोग 
शतकुंभ नामक यज्ञ देखने के लिये महर्षि धोम्य के आश्रम को 
गए हुए हैं । यद्यपि उनमें से एक “मध्यम” अर्थात भीमसेन आश्रम 
पर ही रह गया है, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश वह भी इस समय 
व्यायाम करने को वहाँ से WAT गया हुआ है यौ सब तरह से 
निराश हुआ ब्राह्मण घटोत्कच से ही बातचीत करने लगता हे जो 
उससे कहता है कि मेरी माता ने उपवास की पारणा करने के 
लिये वन में से कोई मनुष्य मँगवाया है। आप मुझको मिल ही 
गए | अतः श्राप अपने एक पुत्र को मेरे हवाले कर, अपने, अपनी 
स्त्री तथा दो पुत्रों के प्राण बचा सकते हैं। ये शब्द उसको अत्यंत 
व्याकुल कर देते हैं, परंतु यह समझकर कि वह एक के न पाने से 
सब का नाश कर देगा, वह वृद्ध अपने श्रापको उसके समपेण करता 
-है, परंतु उसकी स्त्री उसे ऐसा करने से रोकती हुई अपने आपको 
समर्पण करती है। घटोत्कच यह कहते हुए कि तुम बुड़े हो और 
स्री मेरी माता को चाहिए नहीं, दोनों का निषेध कर देता है। यह 
छुन बड़ा पुत्र नम्नतापूर्वक अपने आपको समर्पण करता है, परंतु 
उसका दूसरा भाई यह कहते हुए कि cag पुत्र कुल में श्रेष्ठ और 
पितरों का प्यारा- हुआ करता है, उसका प्रतिषेध कर्ता है और 
स्वयं HET की रक्षा के निमित्त बलिदान के लिये तैयार होता 
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उसका छोटा भाई यह कहकर कि आप मुभसे ज्येष्ट हैं, अतः पिता ' 
के समान हें-उसे रोक अपने आपको वलिदान देना चाहता है। 
ज्येष्ठ पुत्र फिर अनुरोध करता है और कहता है कि ज्येष्ट पुत्र का 
यह मुख्य धमं है कि चह पिता की आपत्ति दूर करे; अतः मैं ही इस | 
अवसर पर प्राण समपेण करूँगा । इस पर पिता यह कहते ga fk | 
ज्येष्ठ इष्टतम है, श्रतः में तुझे त्याग नहीं सकता, उसे पकड़ लेता है 
शौर उसकी at भी यह कहती हुई कि जैसे आपको सबसे बड़ा 
प्यारा है, वैसे मुझे सबसे छोटा, छोटे को पकड़ लेती है। निदान 
बेचारा मध्यम रह जाता है । घटोत्कच यह कहते हुणकितू | 
मुझको प्यारा है, उसे पकड़ लेता है। वह अपने आपको धन्य | 
समभता दै और सबको प्रणाम कर घटोत्कच की आज्ञा से थोड़ी 
दूर पर जलाशय में जल पीने चला जाता है। कुछ देर लग जानेसे | 
घटोत्कच उसे “मध्यम, मध्यम” कहकर पुकारता है, परतु इस | 
शब्द को सुनकर भीमसेन, जो कुंती का दुसरा पुत्र होने से “मध्यम” 
कहलाता था, बारंबार यह विचारते हुए कि इस समय मुभको कौन 
बुलाता है, व्यायाम को त्याग उधर शा जाता है। घटोत्कच को, जिसे 
af i. te a सका, देख कहने लगता है कि कहो, क्या 
काम हूँ, क्यो वलाते हो। वर SS मैं _ 
तुम्हें नहीं । wiht ee Toe कमर. 
MEN का पुत्र भी वहाँ आ पहुँचता है। भीमसेन उसे = दुष्ट 
ल =e oe ae हे । परंतु वह कहता है कि अपनी 
नहीं छोड़ सकता । भीमसेन a U 
को परीक्षा करने लगता है और कह a ae Se 
ay ता है कि हे विप्र! श्राप इस 
अपने पुत्र को A, मैं इसके साथ जाता हूँ। में क्षत्रिय हुँ, अतः 
मेरा धमे है कि में इसकी रक्षा करूँ | घटोत्कच ae ce आ. 4 
; तुम चलो, रसतु भीमसेन कहता है, में यो नहीं चलता ।'तुम में बल | 
a तां सुझको ले चलो । यो दोनों में आपस में युद्ध होने लगतः है | 


ip 
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पुत्र यद्यपि पिता के समान बलवान्‌ सिद्ध नहीं होता, तथापि अपने 
शारीरिक बल की अतिशयता से अपने अज्ञात पिता को प्रसन्न 
करने में समर्थ होता है। घटोत्कच भीमसेन को अपनी प्रथम 
स्वीकृति याद दिलाकर माता के पास ले जाता है, जो अपने पति 
के दर्शन कर कहती है कि मैंने यह मनुष्य मँगवाने का प्रपंच आपके 
दर्शन करने को ही किया है। घटोत्कच मन मै लज्ञित होता है 
और ब्राह्मण से क्षमा माँगता है | 
पंचरात्र 
दुर्योधन द्रोणाचाये की प्रेरणा से हस्तिनापुर से कुछ दूर गंगा के 
किनारे पर एक बृहत्‌ यज्ञ करता है और उसको देखने के लिये बहुत 
से आ-बाल-बृद्ध आते हैं। वे यज्ञ समृद्धि, ब्राह्मण भोजन, नाना 
प्रकार के दान तथा यज्ञ में सम्मिलित विप्रौ की, जो वृद्ध होते हुए 
भी स्वाध्याय और आचार में तत्पर हैं, प्रशंसा करते हैं। कुछ बालक 
अपनी चपलता से वहाँ ma लगा देते हैं जिससे घृत-शकटी 
( गाड़ी ), धर्म-शकटी, समीपवर्त्ती वृक्ष, बाँस, चमचे, aaa, अरणी, 
और दर्भा जल जाते हैं। वे लोग राजमंडल सहित उस स्थान पर 
पधारती हुई कुरुराज दुर्योधन की सवारी देखने जाते हैं। धार्मिक 
वैभव और सांसारिक विलास से प्रसन्नचित्त हुआ दुर्योधन करणे 
से कहता है कि शास्त्रा के उपदेशा मे श्रद्धाशील आत्मा गुरुजनो की 
प्रसन्नता को प्राप्त करती है, अब प्रजा सुभमें विश्वास करती है, गुण 
कमे निवास करते हैं और अपकीत्ति दूर हो चली है। शरीर 
त्यागने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा लोगो का कहना मुझको झूठ 
हो जँचता है। खर्ग कोई परोक्ष पदार्थ नहीं है । बहुत गुणों के प्राप्त 
कर लेने से इस लोक ही में वह प्राप्त हो जाता है। इस पर कण 
कहता है कि न्याय से प्राप्त किए हुए सारे घन को सत्कम में लगा- 
केर आपने न्याय ही किया; क्योकि ` 
बाणधोना क्षत्रियाणां wate: पुत्रापेक्षी बश्ष्यते सल्षिधाता। _ 
„ चिप्रोत्सङ्गे विसमावज्य सबं राक्षा देयं चापमात्न सुतेभ्यः ॥ 
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आशय--क्षत्रियों की धन संपत्ति बाण के अधीन है । उसको पुत्र 
के लिये जमा करनेवाला भूल ही करता हे | सब धन संपत्ति को 
ब्राह्मणों के सुपुर्द करके राजा को पुत्र के लिये धनुष बाण देना ही 
योग्य हे | 

देखिए इच्चाकु, शय्याति ( शर्य्याति ), ययाति, राम, मांधाता, 
नाभाग, IT ओर अम्बरीष अपनी संपत्ति, राज्य और शरीर सहित 
नष्ट हो गए, परंतु इतिहास में प्रसिद्ध यशो के यश से वे अभी तक 
जीवित ही हैं। तदनंतर दुर्योधन द्रोण को प्रणाम करता है, परंतु वे 
सप्रेम कहते हैं कि वत्स ! मनुष्य के रूप में उपस्थित इन देव भीष्म 
को पहले प्रणाम करो । इनको उल्लंघन कर मुझको प्रणाम करना मैं 
शिष्टाचार नहीं समभता । इस पर भीष्म कहते हैं-वाह बाह ! खूब 
कहा | हम तो अनेक कारणों से आप के पीछे हें देखिए, हम 
गर्भात्पन्न, आप खयंभू हैं; हम शस्त्र से वृत्ति उपाजन करनेवाले, 
आप रागद्वेष से रहित और प्राणी मात्र के मित्र हैं हम क्षत्रिय 
कुलोत्पन्न, आप ब्राह्मण हैं | कहाँ तक कहें, आप शुरु हैं, हम तो 
आपके शिष्य होने से गौरवास्पद हैं । फिर दुर्योधन = से द्रोण 
भीष्म, शकुनि को प्रणाम कर उनके आशीवाद ले मित्र कर्ण से ता 
बाहर से आए हुए राजा भीष्मक ( महेन्द्रम्रिय सखा भीष्मकः ) 
दक्षिण देश के भूरिश्रवा तथा जरासन्ध के पुत्र सहदेव आदि से 
मिलता है, परंतु रोण के पस्तुत करने पर भी कृष्ण के भेजे इप 
अभिमन्यु की वह शकुनि की नियोजना से उस समय श्रवहे का 
कर जाता है। यह काम समाप्त होने पर बह द्रोण से 

दक्षिणा ग्रहण 


की प्राप्ति के लिये चेष्टा है, सन पीड 
सोमपान किया है, जो B a कदत इ देखो (गिल ते 


असिद्ध-सनोरथ हो, षह दौलत और e गम कह 
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प्राणाधिकोषस्मि भवता च कृतोपदेशः 
शूरेषु यामि गणनां ळछतसाहसो5स्मि | 
स्वच्छन्दतो वद किमिच्छसि कि ददामि 
हस्ते स्थिता मम गदा भवतश्च सवम ॥ 


ळ 


ग्राशय--मैं आपको अपने प्राणीले भी अधिक प्यारा हुँ, आपका 
पढ़ाया हुआ हूँ, साहस के काम कर चुका हँ, लोग मुझे शूरों में 
गिनते हैं; अतणव निःखंकोच होकर आप कहिए कि आप मुझसे क्या 
चाहते हैं। सच समभिए, जिस समय मेरे हाथ में गदा है, उस 
समय सब कुछ आपका है | 
द्रोण सहला अपनी याचना प्रकट नहीं करते, किंतु वांष्पाकुल 
दो जाते हैं जिससे उनका मुँह धोने के लिये जल लाया जाता है, 
जिसे इख दृश्य से पिधले हुए हृदयवाला दुर्योधन लेकर कहता है 
कि यदि आप मेरी पूर्व कुटिलता को स्मरण कर कहीं यहद सोचते 
at कि यह नहीं देगा, तो आप यज्ञ के लिये सैकड़ों मूंजों के मरोड़ने 
से कठिन बने इए अपने हाथ को मुझे दीजिए और संकल्प रुपी 
यह जल लीजिए । शिष्या के क्लेश से दुःखार्त आचार्य कहते है-- 
अच्छा अब मेरे हृदय को विश्वास हुआ | पुत्र | छुन 
येषां गतिः कापि निराश्रयाणां संवत्सरेद्वांदशभिने दृष्टा | 
स्वं पाएडचानां कुरु संविभागमेषा च भिक्षा मम दक्षिणा च॥ 
श्राशय-जिन निराश्रया की गति बारह बरस से कहीं नहीं. 
देखी, उन पांडवों को तू राज्य का भाग दे, बस यही मेरी भिक्षा हे. 


` शौर यही मेरी दक्षिणा । 


थे शब्द शकुनि के कर्णो को बहुत कटु लगते हैं ओर वह आवेग. 
के साथ कहता है कि विनीत और भरोसा किए हुण शिष्य के साथ 
यज्ञ का प्रकरण उत्पन्न करके धर्म की ओट में आपका यह धोखा. 
क्या न्यायसंगत हे ? वे उत्तर देते हे--श्ररे गांधारधरा से गर्वितः 
शङ्कूनि ! तू अपने अनार्य wat से निजिल जगत्‌ को अनाय 
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मत मान। देख, “भाइयों को पैतृक राज्य दे दो” ऐसा कहना धोखा 
नहीं है। भला खोच तो सही कि माँगने से दे देना या इस राज्य 
का बलात्कार से हरा जाना इनमें से कौन सी वात अच्छी है? 
भीष्म भी इस बात का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि पौत्र ! 
मित्र-सुखवाले शत्रु शकुनि के वचन नहीं सुनने ae) सच 
समभ, जो द्रौपदी-सहित पांडव दुर्गम मार्ग की रेती से कठिन 
भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं ओर जो तू उनसे विसुख है और बे 
तुझसे AJE हैं, यह सब कुछ शकुनि के परुष वचनो का परिणाम 
है । हे पात्र ! वे जो दुबल, दीन और निराश्रय हैं, तुझसे सांत्वना 
चाहते हैं, सामना नहीं करते, उनकी ओर तनिक निहार | तू ज्येष्ठ 
है, तेरा उन कुटुंबियों पर स्नेह रखना श्रेय है, तुभे उनका ATY- 
पोषण करना चाहिए या उनको म्रर्गो के साथ भ्रमण करने देना 
चाहिए ? द्रोण फिर समभाते हैं कि पुत्र ! देख, यदि में त॒झको 
बहकाऊँ तो वह मेरा दोष है न कि तेरा, यदि में तुभको पीड़ा दे 
रद हूँ तो. बह तेरे ही भले के लिये है | महाकुलो के परस्पर के az 
में में परामर्श करके fee a a हुँ are s a 
करण, कृप, सिंधु राज, जयद्रथ > oT 

Taga, अश्वत्थामा, विदुर seat अपने 
माता-पिता में से किसके साथ परामशे करना चाहते हो? वह 


उत्तर देता है कि मामा शकुनि से शकरि 
र शकुनि से थोडी 
खटपट हो चुकी थी, इसलिये कल हर 


दी है और वे फिर परस्पर आलिंगन करते हैं | तदनंतर दुर्योधन 
प्रस्तुत विषय.पर शकुनि की राय लेता है और यह भी .प्रकाशित 
करता है कि मेरी इच्छा कुछ न कुछ पांडवो को देने को है, परंतु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


` 


| 
| 
| 


4 
\ 
Z 
( 
$ 
|| 
| 
| 


| 
| 
À 
Í 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भ्रद्दाकवि भाल आर उसका नाटक-चक्क १७३ 


बह देने के लिये सर्वथा निषेध करता हे । दुर्योधन फिर श्रपने मिञ 
कर्ण से पूछता है, जिस पर वह उत्तर देता हे-- 
रामेण भुक्तां परिपालितां च सुप्रादतां न प्रतिषेधयामि । 
AMAT तु भवान्‌ प्रमाण HAARAS बयं सहायाः ॥ 
आशय--राम से भोगे हुए तथा निबाहे हुए सुन्दर भाईचारे 
का मै विरोध नहीं करता, इसलिये सेल-मिलाप के विषय सै आप 
स्वयं निर्णता है | हाँ संग्राम के समय हम आपके सहायक है | 
दुर्योधन फिर अपने मामा से कहता है कि आप सोचकर कोई 
ऐसा देश बताव जहाँ घोर शत्रु हौ ओर घास भी न उपजती हो; 
ag पांडवा के रहने के लिये दे देंगे। शकुनि कहता है कि इसका 
उत्तर कुछ नहीं । सोचो, अर्जुन से श्रधिक बलवान्‌ कोन है ? और 
जहाँ युधिष्टिर निवास करें, वह स्थान ऊसर हो तो भी शस्यसंपन्न 
हो जाय । दुर्योधन फिर कहता है कि दान का जल में गुरु के हाथ 
में छोड़ चुका | अब हे राजन्‌, यह न्याय, अन्याय, धोखा, दगा, कुछ 
भी हो, में इस संकल्प को सत्य करना चाहता हूँ। शकुनि कहता 
है--इसमै श्रापकी ब्रात बनी रहे, बस इतना ही करना है। आप 
गुरु से इतना ही कह दे कि यदि पाँच रात के भीतर भीतर आप 
पांडवो का पता ले आवें तो राज्याध दे दिया जायगा | वह वैसा ही 
कहता है जिसको सुन भीष्म और द्रोण उसे इस वंचकता को छोड़ 
सत्यशील होने की सम्मति देते हैं, परंतु वह नहीं मानता । इतने ही 
मै विराट का एक दूत आकर कहता है कि महाराज (विराटेश्वर) 
यहाँ आने में असमर्थ हैं; कारण यह है कि किसी ने रात में उनके 
१०० साले कीचको का मुक्ती से प्राणांत कर दिया । इस 
दुर्घटना पर से भीष्म ने मन मे सोचा कि बलवान, कीचको का 
अशख-बध करनेवाला भीमसेन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो 
सेकता | उसने इन १०० भाइयों के क्रोध को उन १०० भाइयों पर 
उतारा । चे द्रोण से पाँच रात की शत्तं स्वीकार करने की प्रेरणा करते 
हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि मेरा विराट से पूव-बैर है; इसी 
es = 
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लिये वह इस यज्ञोत्सव पर नहीं आया। तुम चलकर बलात्कार उसकी 
गायों को पकड़ लो | द्रोण कहते हैं (तस्मान्मे रथमानयन्लु पुरुषाः) 
अच्छा सिपाहियों | मेरा रथ लाओ। शकुनि भी साथ चलने को तैयार 
होकर कहता है (हस्ती ममानीयतां) मेरा भी हाथी ले आना । 
कर्ण भी तैयार हो जाता है और कहता है (भाराथे भशमुद्यतैरिह 
हयेयुक्ती रथः स्थाप्यताम्‌) कि सभर के लिये बारबार उत्सुक घोडो- 
वाला मेरा रथ भी तैयार करके यहाँ ले आझो। तदनंतर भीष्म 
कहते हैं (बुद्धिमे त्वरते विराटभंगर॑ गन्तुं धनुस्त्वय॑तां) कि मेरा 
विचार भी विराटनगर को चलने का है, इसलिये मेरे लिये भी ग्रह 
सं धनुष ले MA यह सुन वे सबके सब आतुरता के साथ कहते 
हैं--( मुक्त्वा चापमिहेव तिष्ठतु भबाज्ञाज्ञा विधेया qag, ) कि आप 
तो धनुष को रहने दीजिए, यहीं विराजिए | हम सब ATH MAT- 
कारी विद्यमान Gl द्रोण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम 
दोनो ( में ओर भीष्म ) युद्ध में तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं l 


a a 


शोर इस गोग्रहण-संत्राम मे शकुनि का रथ सबसे आगे रहेगा । 
यह प्रथम अंक का सार हुआ | ; 
RNR म यह बताया है कि महाराज विराट का जस्मवर्ष- 
ह ६ जा रहा है। गोपालक आनन्द मना रहे हैं, परंतु | 
सहसा कौरवो की यमु गोग्रहण कर लेती हे। राजा युद्ध के लिये | 
a) करता हे जिसको दख युधिष्ठिर, जो वहाँ ब्राह्मण के वेष में [ 
SAN: प्रस्तुत: कस्माच्छीन सन्तोषमिच्छुति | 
पीडयिष्यति सोत्सेकान्‌ पीडितान्‌ मोक्षयिष्यति ॥ 


ANGE USE ! यह युद्ध की तैयारी क्यों की है? क्या राज्य. 
लद तृप्त नहीं' रहना चाहती ? या कुछ गवंधारियों का दमन 
करना है? या पीड़ितों को छुड़ाना है ? f 
_ राजा सग्राम के उत्पन्न होने की कथा सुनाने लगता है. इतने ही — 
में एक राजपुरुष आ 


केर कहता हे कि कुमार उत्तर gene को 
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लेकर AFA का सामना करने को गया ओर ( प्रवृत्तिपुरुषाः कथ- 

यन्ति ) खबरनबीस कहते हे कि gener के धनुष के घोष को 
gaat ag वही (mea) है, ऐसा मन में जानकर द्रोण तो लोट 
गप! । अपनी ध्वजा में शत्रु का बाण गड्डा देखकर अब ASAT क्या 
करना है, ऐसा समझ भीष्म भी नहीं लड़ते । कर्ण बाणी के मारे 
ug दिया गया और दूसरे राजा लोग यह क्या मामला है, ऐसा 
aad विचार रहे हैं । हाँ एक बालक अभिमन्यु ऐसी मयास्पद 
थिति मेःभी भय न भान निर्भय लड़ रहा है | भगवान (faa के वेष 
में युधिष्टिर ) कहते हैं कि राजन्‌! दो वंशो का तेजाथि सुभद्रा का 
पुत्र अभिमन्यु यदि लड़ रहा है तो आप दूसरा सारथी भेजिए; 
बृहन्नला इख समय व्याकुल होगा | राजा कहता है कि आप ऐसा 
न Raa । देखिए, परशुराम के तीरों से जिनका कवच बिधा भी 
नहीं, ऐसे भीष्म को, मंत्रायुध द्रोण को, कर्ण और जयद्रथ को तथा 
शेष राजाओं को जिसने पराङ्मुख कर दिया, वह कुमार क्या अभि- 
मन्यु को सीधा नहीं कर सकता ? बात तो यहद है कि उसके पिता के 
विचार से मित्रता के योग्य समान आयुवाला होने से इस स्थिति में 
भी वह उसको ज्ञति नहीं पहुँचाता। इतने ही में एक भर अ्ाकर 
खुशखबरी gaat है कि art ggr ली गई और कौरव भाग गप | 
महाराजकुमार ( इृष्टपरिस्पन्दानां योश्रपुरुषाणां कर्माणि पुस्तकमा- 
रोपयति कुमारः ) युद्ध में जिन पुरुषौ ने विचित्र साहस दिखाया 
है, उनके नाम-काम बही में दजे कर रहे हैं | राजा तुरंत qanat को 


_ बुलवाता है और उसके आते ही कहता है-- 


अकारणं रूपमकारणं कुलं महत्छु NAG च कमं शोभते | 

इदं हि रूपं परिभूतपूर्वंक्‌ तदेव भूयो बइमानमागतम्‌॥ 

खआशय--बृहदन्नला ! रूप मान का कारण नहीं होता और न कुल 
ही । वास्तव में क्या बड़े और क्या छोटे सब मे कर्म ही कीति का 
कारण है। देखो यही रूप पहले मंद आदर से देखा जाता था, 
पलु अब अत्यंत पूजनीय हे । 
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इसमें संदेह नहीं कि आप थक गए हें, परंतु में शाप परिश्रांत 
को भी कुछ और परिश्रम देना चाहता हूँ; और वह यह है कि 
रणवृत्तांत बिस्तार से खुनाइए । बह सुनाना प्रारंभ करता हे, परंतु 
इतने ही में az आकर कहता है कि अभिमन्यु पकड़ा गया am- | 
वान्‌ पूछते हे--उृहन्नला ! यह क्या बात हे? वह मन में सोचता है... 
कि विराट की सेना के योद्धारो का घल तो मैंने जाँच लिया, युद्ध मै | 
_ मे उसे देख ही श्राया, यहाँ उसकी बराबरी का कोई है दी नहीं, | 
कीचको को मार ही दिया, श्रच कौन उसका पकड़नेबाला हो सकता 
है, श्रौर उत्तर देता है कि-- ॥ | 
न जाने तस्य जेतारं बलवाञ्छिल्षितस्तु |: | 
पिठ्णां भाग्यदोषेण प्राप्डुयादपि धर्षणम्‌ ॥ | 
आशय--भगवन्‌ ! में उसके जीतनेवाले को नहीं जानता, वह | 
रण-कोशल में पूर्ण सुबोध है, पांडवों के हतभाग्य से कदाचित्‌ वह | 
( अभिमन्यु ) बंधन को प्राप्त हो गया हो। | 
भर कद्दता है कि जिसको आपने भोजनशाला में नियुक्त कर 
स्का है, उसने सहसा रथ को पकड़ निःश उसे हाथो से उत्तार 
लिया। इससे gene के चित्त को शांति होती है और बह मन में 
कहता हे कि वास्तव में झाये भीम ने उसका आलिंगन किया है | 
की आश्ा देता है और वह्‌ ज्ञ CN क a 
हक | जाकर भीमसेन से कहता है कि इसको 
द लाकर आपने क्या कर डाला--- 


LISS RE IR 


| 
| 
| 
q 


अवजित इति wag दृषितः पूक्‍्युद्धे 
। दयितछुतत्रियुक्ता शोचनीया सुभद्रा | 
: | जित इति पुनरेनं रुष्य. atest 
WAG बहु किमुकत्वा दूषितो हस्तल्लारः ॥. 
आशय--देखिष, इसका युद्ध में प्रविष्ट होने का यहः प्रथम ही 
अवसर है और उसको पराजय का बहा लगा दिया, सुभदा को-पुत्र 
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के विरह से शोकातुर कर दिया, यह हार गया, ऐसा सुन कृष्ण इस 
पर नाराज़ होंगे | और अधिक कया कहूँ, आपने अपने हाथ के बल 
को भी तो दूषित किया z 

भीम उत्तर देता हे कि हाँ, इसके पकड़ने में जो दोष तममे वताए 
बह में भी जनता ईई । परंतु सोचो, अपने पुत्र को शत्रुओं के हाथों में 
ala रहने देगा ? gat शोक सागर में निमग्न अपत्यवत्सला द्रौपदी 
इसे देखकर प्रशन्न होगी, यह समझ में इसे यहाँ ले द्याया ag- 
नन्तर भीम और AYA अपने आपको प्रकट न कर उससे परिहास- 
पूर्वक बाते करते हैं जिनका वह बड़े साहस के साथ उत्तर देता है | 

उधर कुमार उत्तर मन में लज्जित होता हुआ अपने पिता के पास 
आकर निवेदन करता है कि विजय का कारण वास्तव में वीर aga 
है जो बृहदशला के रूप में यहाँ निवास कर रहा है। राजा क्रमशः 
युधिष्ठिरादि को पहचान आश्चर्य में मझ हो जाता है और अभिमन्यु 
की देखते ही आशीर्वाद देता है कि प्यारे-- 
“ यौधिष्ठिरं त्रेयेमवाप्तुहि त्वं मैमं बलं नैपुणमजुनस्य | 

माद्री gaa कांतिमथाभिरूप्य कीर्ति च कृष्णस्य जगत्पियस्य ॥ 

झाशय--भगवान्‌ तुमको युधिष्ठिर के समान घेय दे, भीमसेन 
के लमान बल दे, अर्जुव के समान निपुणता दें, माद्री-पुत्र नकुल 
थोर सहदेव के समान कान्ति तथा पांडित्य देँ और जगत्मिय कृष्ण 
के समान कीर्ति दं । 

विरार प्रसन्न होकर अपनी कन्या उत्तरा अजुन के लिये देता हे; 


- परंतु वह यह कहकर कि wate में रहकर मेंने सबके साथ माता 


की दृष्टि से [ब्यवहार किया है, उसे अपने पु अभिमन्यु के लिये 
स्वीकार करता हे | यहाँ द्वितीय अंक समाप्त होता है। 

असिम्न्यु के ग्रहण होने का समाचार खुनकर द्रोण और भीभ 
पूछते हे [क कहो, किसने उसको पकड़ लिया ? दुर्योधन भी कहता 
है कि सुत, we बताओ, कौन उसे ले गया, में स्वयं उसको 


- छुड़ाङँगा- o. en 
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मम हि पितृमिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेद- 
स्तदिह भमि च दोषो वक्‍तृभिः पातनीयः॥ 
अथच मम स पुत्रः पाणडवानां तु पश्चात्‌ 
सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥ 
आशय--मेरा उसके बड़ा से वैर था, इसलिये उसके पकड़ जाने 
में लोग सुक पर कलंक लगावंगे । निस्सन्देह वह पहले मेरा पुत्र है, 
पीछे पांडवा का । कुल में विरोध होने पर बालकों से ac नहीं 
किया जाता | 
कर्ण स सुविचार की प्रशंसा करता है। परंतु शकुनि कहता है 
कि आप इतना शोच क्यों करते हैं ? विराट यह जानता ही है कि 
यह अर्जुन का पुत्र है; स्वयम्‌ उसे छोड़ देगा; अथवा यह जानकर कि 
बह रण में पराजित हो गया, छृष्ण उसे खयं ger लेंगे; अथवा 
क्रोधी हलधर के भय से वह छोड़ दिया जायगा; और नहीं तो 
बलशाली भीमसेन उसे छुड़ा लेगा। द्रोण सूत से पूछते हैं कि क्या 
उसका रथ गिर पड़ा ? या घोड़े बेकाबू हो गए? या भूमि ऐसी थी 
कि जहाँ रथ के पहिए भले प्रकार न फिर सके ? या तरकश के तीर 
समाप्त हो गए? या रथी रथ हाँकने में बेपरवाह हो जनः श्या 
प्रत्यंचा टूट गई ? वह उत्तर देता है कि आपके बताए हुए दोषों में 
से कुछ भी नहीं हुआ । उसके पास वाण भी बहुत थे और मेरा रथ 
भी I ) आतशबाज़ी के समान चल रहा था; परंतु क्या 
बताऊ, एक प्यादे ने अपटकर उसे पकड़ लिया और घोड़ो को 


निश्चल कर दिया । भीष्म कहते हैं, जान लिया वह पदाति भीमसेन _ 


ही होगा। द्रोण भी इसका अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि पक 
aaa आएत में उसने फेके हुए बाण को इशारा पाते ही निशाने 
पर पहुँचने के पहले ही पकड़ लिया था इस वार्तालाप को सुनकर 


शकुनि कहता है-क्या खूब । आपको तो सब ओर पांडव ही qiga 


दिखाई देते हैं । कहो जिसने हम सबको विरुद्ध कर डाला, क्या उसे 
> N Y x र 
भर्जन कह दोगे । बे कहते है हाँ इसमें ade ही क्या है; और वे 


रः 
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इस बात को तीर पर लिखे उस ( अर्जुन ) के नाम से सिद्ध कर 
देते है । 

इतने ही में दूत के रूप में आकर उत्तर कहता है कि धर्मराज 
युधिष्ठिर ने निवेदन किया हे कि उत्तरा को मैंने बतौर पुत्रबधु के ma 
किया है ओर उसके विवाह महोत्सव में राजमंडल को निमंत्रित 
करना चाहता हूँ । अब आप star दीजिए कि विवाह कहाँ (यहाँ 
बा यहाँ) किया जाय | 
या पांडवो के प्रत्यक्ष होने पर द्रोण कहते हैं-- 
इत्यथ वयमानीताः पञ्चरात्रोऽपि वतते । 
घसेणावजिता भिक्षा adda प्रदीयताम्‌ | 
ग्रशय--लीजिए यो हमने उनका सन्देशा ला दिया आर पाँच 
रात भी समाप्त नहीं हुई हैं | अब धर्म को साक्षी कर जो भिक्षा का 
संकल्प किया है, उसे भमेपूर्वक पूरा कीजिए | 
तदनन्तर दुर्योधन राज्यांश देता है, जो कवि की ही कहपना 
प्रतीत होती हे । ag तृतीय अंक समाप्त FAI! यह नाटक तीन ही 
अंको काहे! | 


दूत वाक्य 
पांडघो के साथ युद्ध का निश्चय हो जाने पर दुयोधन अपने 
राजमंडल को निमंत्रित करता है और ARAT के दो नरेन्द्रो के 
साथ मंत्रशाला में प्रवेश कर द्रोणाचायं, भीष्मपितामह, शकुनि, 


_ कण तथा अन्य राजाओं को उचित -श्रासनौ पर बेठाकर परामश 
करता हे कि अपनी एकादश अ्रक्तौहिणी सेना का सेनापति कौन 


चुना जाय । शकुनि भीष्म का प्रस्ताव करता है जो उसे भी पसंद 
आता है यह बातचीत होती ही है कि इतने में बादरायण नाम 
का कंचुकी सूचना देता है कि पांडवो के स्कंथावार ( छावनी ) से 
पुरुषो त्तमंनारायण दूत बनकर Tare हैं। दुर्योधन कष्ण के लिये यह 
विशेषण सुनकर सहसा क्रुद्ध हो जाता है और पहले तो बुरी तरह खे 


~ 
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उस सेवक को फटकारता है, फिर राजाओं के नेक सलाह देने पर भी 
qg कहने लगता. है कि में इस समय केशव का पुरस्कार नहीं 
| . कितुग्रहण ( कैद ) कर लेना अच्छा समभता हूँ; और आज्ञा देता है 
कि जो कोई उसके आने पर अपने आसन से उठेगा, उस पर द्वादश 
सुवणभार का दंड होगा | सत्कार के लिये उठने से अपने आप को 
बचाने के लिये वह द्रौपदी के कचकर्षण तथा चीरहरणवाला Rage | 
मँगवाकर उसे देखना प्रारंभ कर देता है ओर उसकी भाव-उप- | 
पक्षता देखता तथा वणांठ्यता की प्रशंसा करते gq कणं से | 
कहता है कि मित्र ! पांडवो के कहने से दूत बन सेवक के समान | 
gate दामोदर आया है । श्राप भी युधिष्टिर के feat के से 
हलके शब्द सुनने को अपने श्रो तैयार कर लें। इतने में प्रभाव- 
शाली कृष्ण कौरवो की बिस्तीण amm, हाथी, घोड़े तथा 
पार्थिवी के डेरो का निरीक्षण कर ज्याँही दरबार में दिखाई देते हे 
त्यो ही उनके प्रभाव से न केवल सवे क्षत्रिय अपितु दुयोधन भी 
gaia हो जाता हे । वह फिर कहता है--“भो दूत ! एतदासनमा- 
स्यताम्‌' अर्थात्‌ हे दूत ! तुम्हारे लिये यह आसन है, इस पर बैठो | 
परतु ष्ण पहले वयोवृद्ध द्रोण, भीष्मादिको को श्रपने saat पर 
oon के लिये प्रार्थना कर उन्हे बैठाने के बाद आप बैठते हैं। कृष्ण । 
Sto चित्रपट को देख aaa होते हैं और उसे तुरंत वहाँ से | 
हटवा देते हैं। दुर्योधन का मिज्ञाज इस तरह कुछ ठढा होता हे | 
और वह कृष्ण से युश्िष्टिशदि की कुशलता पूछता है, जिसके | 
उत्तर में वे पहले इस TH करने की साधुता को सराहते हुए कहते... 
हैं कि वे लोग सकुशल्ल हैं और आपके शरीरसुख, usage, परिवार- | 


सुख को चाहते हुए यह सूचना देते हें. कि हमने अब तक बहुत 
दुख भोग लिया और समय भी संपूर्ण हो चुका, इसलिये अब जो 


डु हमारा दायाद्य हैं, वह बाँट दो । यह सुनकर वह उनके दाया हीते 
में दोष दिखाता है, और कृष्ण के ae 


कहता दै कि तुम राजव्यवद्वार नहीं जानते | देखो-- लै 


> In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— °°} | SS ईन???) 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकचि ater और उसका नांटक-चक्र १३१ 


राज्य नाम न॒पात्मजेः सह्ृदयेजित्वा रिपून्‌ भुज्यते 
तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनदीनाय चा दीयते । 
। काङ्च्षा चेन्नृुपतित्वसाप्तुमचिरात्‌ ङुर्वन्तु ते साहसं 
| eat वा प्रविशन्तु Waa RRISE शमायाश्चमम्‌ ॥ 
| आशस-राज्य तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसे राजपुत्र शत्रुओं 
| को जीत भोगा करते हैं । वह संसार में माँगा नहीं जाता और म 
' ` दाीनके लिये दिया ही आता है। यदि उन लोगो के मन में राज्य पाने 
की अ्रभिलाषा हे तो उन्हे atten कि वे तुरंत साहस दिखाव; नहीं 
| तो अपनी शांति के लिये शांत-मतिवालों के चाहे इण आश्रम में 
| प्रवेश करं | | 
इस पर कृष्ण समभाते हे कि जो पुण्य के संचय से प्राप्त हुई 
राजलच्मी को पाकर अपने मित्र और बाँधवौ को धोखा देता हे, बह 
विफलश्रम हो जाता है। परतु दर्याधन के भ्यान में एक नहीं झाती | 
बह कंस और भगधेश्वर के साथ किए हुए व्यवहार पर उनके 
ऊपर लांछुन लगाना प्रारंभ करता है जिसका वे समुचित समाधान 
करते हैं, परंतु फिर भी वह सन्माग का श्रवलंबन नहीं करता। वे यह 
सोच कि यो सीधी उँगलियो से घी नहीं निकलेगा, इसको कुछ 
| औटाना चाहिए, कहते हैं कि अरे ! तुझे अर्जुन के बल-पराक्रम 
| का पता नहीं | देख ! उसने पशुपात को युद्ध में संतुष्ट किया, ater 
॥ बन में लगी हुई afi का बाण-वृष्टि से बुआया, देवताओं को भी 
| दुख देनेवाले निवात कवचो का अनायास नाश कर डाला, विराट- 
| नगर में अकेले ही भीष्म थादि को पराजित किया। यहाँ तक ही 
i नहीं, चित्रसेन से ले जाए जाते हुए एवं रोते हुए स्वयं तुको उसने 
| ` बंधन से मुक्त किया। बस अधिक क्या कहूँ, या तो तू मेरेःकहने 
से राज्य का भांग उन्हे दे दे) नहीं तो सच समक, वे लोग समुद्र 
। = तक की सबकी सब पृथ्वो तुझसे हर लगे । दुर्योधन के लिये कृष्ण 


के सब तरद्द के उपदेश निरथंक ही होते हैं । वह पूर्व विचारानुसार 
उन्हे कैद करने की चेष्टा करता है, परंतु निष्फल हो जाला È| 
६ ८ त 


~ 
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धृतराष्ट्र अपने पुत्र के इस दुब्यवहार की सूचना पाते ही अपने 
स्थान से बाहर आते है और कृष्ण के चरणी मे मस्तक नवा अपने 
पुत्र के कारण क्षमा माँगते हुए अध्य, पाद्य भेट करते हैं जिन्हे वे 
ग्रहण कर चले जाते हैं । यह कपक एक ही अंक का है । 


कर्शभार 


j कर्ण शब्यराज से अपने रथ को उस ओर जहाँ श्रजुन है, ले 
चलने के लिये प्रेरणा करता है । उसके मन में यह सरणं करते हुए 

कि, वह खयं कुंती का आत्मज है और युश्रिष्ठिरादि उसके छोटे 

भाई होते हैं, इसलिये उनसे युद्ध करने में उसे संताप उत्पन्न होता है, 

परंतु यह देखकर कि उसको अपना अपूर्व रण-कौशल प्रकट करने का 
अवसर प्राप्त इआ है, प्रसन्नता होती है। फिर भी उसे पक भूतपूर्व 
प्रसंग चिता में डालता है और वह शल्यराज से कहता है कि एक 
समय में जामदश्िजी (परशुराम) के पास गया और उनको नमस्कार 
कर पास ही चुपके से खड़ा हो गया। उन्होने मुझे आशीर्वाद दे 
पूछा कि तुम कौन हो? किस कारण यहाँ आए हो ? मैंने निवेदन 
किया कि में आपसे संपूर्ण seen सीखने का जिज्ञासु हँ। इस 
पर बे बोले कि में madi को उपदेश करूँगा, क्षत्रियाँ को नहीं | 
मैंने यह कहकर कि में क्षत्रिय नहीं हूँ, अखोपदेश ग्रहण करना 
प्रारंभ क्या । एक समय गुरुजी फल फूल, समिधा, कुशा और 
कुसुम लाने बन को पधारे, तब में भी उनके साथ हो लिया। वहाँ 
| अधिक घूमने से वे कुछ थक गए और मेरी गोद में शिर रख सो 
गए। उस अबसर पर दैवयोग से एक कीड़े ने जिसे “aaga” 
वेदना सही। उन्होंने are oe ड = 
eS देखा तो मेरी असलियत जान शाप दिय ak = 
र | कि समय प्र तेरे शस्त्र 


a रे लिये निष्फल सिद्ध होंगे। शल्य यह वृत्तांत छुन दुखी होता हे, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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` परंतु कर्ण कद्दता है कि युद्ध में प्राण देने से खर्ग मिलता है, जीतने 
पर यश है ही। दोनों प्रकार से लाभ ही है निष्फलता तो है ही . 


` 


नहीं । फिर वे दोनौ रथ पर चढ़ने लगते हैं । तने में सब देवताओं 
के परामर्श से aga की विजय के faa aa कर, fax का वेष 
धारण किएं हुप इंद्र उस ओर आकर कहते हैं--हे करे | में तुमले 
एक बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ? | कर्ण यह खुन बहुत प्रसन्न होता 
है और आगे ag उनके चरण equ] कर नमस्कार करता है। इंद्र 
मन में सोचते हैं कि मैं इससे क्या कहूँ ? यदि कहुँ कि दीर्घायु हो, 
तो यह दीर्घायु हो जायगा; यदि कुछ न कहुँ तो मुभे मूर्खं समझ 
तिरस्कार करेगा; इसलिये वे कहते है-“हे कर्ण, सूर्य के समान, 
चंद्र के समान, Raam के समान तथा सागर के समान तेरी 
कीर्ति अचल हो ।” कर्ण कहता है--“भगवन्‌, ५दीघांयुर्भव?” ऐसा 
आशीर्वाद्‌ देना क्या योग्य नहीं समझते ? अस्तु जो आपने कहा चद्दी 
ठीक हे। कहिए, आपकी क्या इच्छा है? मैं आपके भेट क्या करे 2 
इंद्र कहते हें-मुके बहुत भारी भिक्षा चाहिए। इस पर कण क्रम 
क्रम से सुचणे के लींगवाली Gat सहस्र गोष, कांबोज के सुप्रसिद्ध 
agai घोड़े, पर्वत के समान ऊँचे हाथी; असीम gad, पृथ्वी, 
अञ्चिष्ठोम का फल और अपना शिर तक देने को कहता a, परंतु 
इंद्र इनमें से कुछ भी लेना खीकार नहीं करते । अंत मे जब वह 
अपनी देह की रक्षा कवच और कुंडल देने के लिये कहता है, तो वे 
तुरंत GET स्वीकार कर लेते है | श्य इस दान का प्रतिषेध करता 

है, परंतु कर यह कहता हुआ कि देखो-- 

शिक्षा क्षय गच्छुति काल पर्ययात्‌ 
छुबद्धमूला निपतन्ति MATE | 
जलं जलास्थानगतं a शुष्यति 

हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ॥ 
श्राशय--समय के हेर फेर से शिक्षा भी नष्ट दो जाती है, अले 


~ 


` 
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भी सूख जांया करता है; परंतु झज मे होमा हुआ और (aqa को) 
दिया हुआ दान ज्यो!का त्यो रहता हे | 

फिर वह उन वस्तुओं को दे ही देता है । wer फिर कहता = 
कि इंद्र ने आपको ठगं लिया; परंतु वह अपने मन में तनिक भी 
ग्लानि नहीं लाता और वे दोनों युद्ध के लिये प्रस्थान करते हैं । 


इस नाटक में एक बात विचारने की यह है कि कचि ने इंद्र का 
वार्तालाप संस्कृत में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा है । 


दूतघटोत्कच 


Taug, गान्धारी तथा जयद्रथ की खी दुःशला, भट जयत्नात के 
मुज से अभिमन्पु का विनाश सुनकर बहुत दुखी होते हैं, और उनका 
डुःख उस समय और भी बढ़ जाता ह जब उन्हे पता लगता है कि 
इस बालक का घातक जयद्रथ है और घोर कपट-प्रवन्ध-द्दारा उसका 
T किया गया है । इधर डुर्योधन दुःशासन से यह कहता हुआ 
` कि आज हमने मधुसूदन के मद काड कर 

अह at मद्‌ a न्यूलन कर दिया, मामा शकुनि 
a eae à 
a ल अभिवादन करने को कहता है, परंतु 
र ते हुए क उन्हें (श्वतराष्ट्र को) यह कुलविश्नह नापसन्द 
१ सका अनुमोदन नहीं करता | फिर भी दुर्योधन उसे अपने साथ 
ले जाता है और ये तीनों अपना झ शि 
ae पना नाम लेकर अभिवादन करते 
॥ , oh टू मीन-मुद्रा लगाए रहते हैं । अन्त को ये खय॑ 
छते हैँ कि ज म आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते । इस पर वे इन्हें 
खूब किडकते हैं और बालवध को R 


ष्ट्र कहते हे कि थे सब तुम्हारी 
Tata gar हो, चाहे आकाश 
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महाकवि भास और उसका नाटक-चक्र ca 
में चढ़ा हो, याद TFET कृष्ण के नेत्र रूपी तीर सवत्र उसके प्राण 
हरण करने को पहुँचे रहेंगे। इतने में दूत के रूप में घटोत्कच a 
पहुँचता है और तरार को पहले युधिष्ठिरादि का अभिवादन क 
निवेदन कर फिर आप अभिवादन करता है । वे उसके प्रति स्नेह 
प्रकट करते हुए कहते हैं कि पौत्र ! सुभको यह छुन अच्छा नहीं 
लगता कि भाई (अभिमन्यु) के विनाश के कारण तुमने भी युद्ध मे 
प्रवृत्ति कर ली । तुमको कदाचित्‌ यह ज्ञात नहीं होगा कि अपने 
पुत्रों के दोष से में कितना कृपण (दीन) कर दिया गया E | इस पर 
घटोत्कच कहता है कि निस्सन्देह आप साक्षात्‌ कल्याणखरूप हैं और 
यह agua करते ga कि एक पुत्र के विनाश से जब चचा श्र्चुंन 
की ऐसी अकथनीय शोकावखा हो गई, तो अनेक पुत्रो के विनाश 
को देलनेवाले आप की न जाने कैसी दुःखद अवस्था होगी। इसके 
आगे वह श्रीकृष्ण का सन्देश खुनाता है कि आप शीघ्र अपनी सेना 
को सजाइए जिससे पुत्र-शोक से उत्पन्न हुई अञ्चि आपके प्राण- 
रूपी हवि को न खा जाय | इस पर TATE कहते है कि जब सक्रोध 
ब्यवसाय से कृष्ण ने उसे वचन कहे हैं, तो सुके विश्वास हो गया 
कि अब सब क्षत्रिय aga के द्वारा भस्म कर दिए जायँगे | दुर्योधन 
चिढ़कर कहता है कि जो अकेले अर्जुन से अखिल क्षात्र-मंडल की 
विजय की कल्पना करता है, वह वास्तव में दिन में तारे देखता है। 
घटोत्कच इस अपहास से अपने आपको रोकने मे असमथं होकर: 
कहता है कि अच्छा भले ही आप हँसी कर ले पर अब आपभी 
कृष्ण का संदेश खुन ले । दुःशासन यह कहते हुए कि कृष्ण कोई राजा. 
नहीं है और साधारण व्यक्ति का सन्देश चक्रवर्ती दुर्योधन नहीं खुन 
सकते, उसे रोक देता है | घटोत्कच कृष्ण के राजा होने का TAIT 
करता है, जिस पर दुर्योधन दुःशासन से कहता है कि क्यों झगड़ा 
बढ़ोते हो; और घटोत्कच से कहता है कि कृष्ण राजा हो चाहे अः. 
राजा,बली दो चाहे दुर्बल, अधिक कहने से क्या लाभ तुम तो यह कहो! 
कि सुम्दारे प्रभु ने कय! कहा हे । इसके उत्तर देने की ज्योही बह चेष्टा as ae 
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करता है त्यो ही शकुनि से झगडा हो जाता है और फिर दुःशासन 
साभिमान कहता है कि यदि तुम्हें TATA का कुछ गर्व है तो याद 


` í है 
रखो हम भी उम्र स्वभाव के राक्षस ही हें । वह कहता है कि राम 
केतने ही दर्जे अ्रधिक कर हैं; क्योंकि... 
राम | आप तो राक्षस से कितने ही दर्जे अधिक क्रूर हैं; क्योंकि 


“न तु जतुग्रहे सुप्तान्‌ may दहन्ति निशाचराः 
शिरसि न तथा arg: vat स्पृशन्ति निशाचराः | 
न च gai संख्ये वृत्तं स्मरन्ति निशाचरा 
विककृतवपुषोऽप्यु्राचारा घृणा न लु वर्जिता || 
आशय--रात्तस लाख के महल में सोते इए भाइयों को नहीं 
जलाया करते, वे अपने भाई की खत्री को शिर से भी ऐसे नहीं 
` ~ 
जैसे आपने छु, वे युद्ध में बालक को मारने का भी बिचार नहीं 
करते, वे विकराल शरीरधारी होते हुए भी आचार तथा दया से 
afia नहीं होते | 
आपस का झगड़ा बढ़ जाता है और दुर्योधन के यह कहने 
पर कि हम कष्ण को वाण थार्थ दरों 
॥ पण को वाणो द्वारा यथार्थ उत्तर देंगे, घटोत्कच चला 
जाता है। यह नाटक एक ही अंक का èi 


ऊरुभंग 


की कठि के नीचे प्र ae : 
हर करना युद्ध के नियमों के बिरुद्ध समभा जाने 


देते हुए अपने लाइलायुध द्वारा भीम को इस विप्रतिपत्ति पर दंड 


देने के लिये कहते है । दुर्योधन उन्हें ऐ = 
हते हे । दुर्योधन उन्हें एसा करने से रोकता हे | इतने 


में शोक संतप्त ्‌ 
र सतत DATE और गान्धारी तथा पी 


क्या कहेगा ? माता-पिता दुर्योधन 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकवि भार कर उसका नाटक-चक्र १६७ 


और वह उनको समभ्हाता है कि देखिए में जिस मान से आप के यहाँ 
उत्पन्न हुआ, उसी मान से सर रहा हैं। मैं युद्ध ada अपराड- 
मुख रहा | फिर आप wat शोक करते है? माता के प्रति वह कहता 
है कि यदि. मैंने कोई पुण्य किया है तो में उसका यही प्रति- 
फल चाहता हैँ कि अन्य जन्म में भी तू ही मेरी साता बने। इसी 
प्रकार अपनी मालवी और पौरवी नाम की रानिया से वह कहता 
है कि देखो, मैंने नाना वेदोक्त यज्ञ किए, युद्ध में अनेक राजाओं को 
सन्तप्त किया, कभी पीठ नहीं दिखाई । फिर हे ज्षत्राणियाँ! तुम क्यो 
रोती हो ? तदनन्तर दुर्जय को शिक्षा देता है कि पुत्र ! तुम-पांडवों 
को मेरे समान समभ उनकी शुश्रूषा करना, श्रीमती गान्धारी ओर 
माता कुन्ती की आज्ञा का पालन करना घौर अभिमन्यु की माता 
तथा द्रौपदी का अपनी माता के समान सत्कार करना | इतने ही में 
उग्र कोपाकुल अश्वत्थामा श्रा पहुँचता है site दुर्योधन से बातचीत 
करते हुए कहता है कि मैं कष्ण-्समेत पांडवा का नामावशेष कर 
डालूँगा । दुर्योधन यह कहता gat कि देखो न कर्ण रहा, न भीष्म 
रहे, न मेरे भाई रहे, खाड॒रोघ प्रतिषेध करता है, परन्तु वह कहता 
है कि मैं रात्रि मै युद्ध छेड़ पांडवों को खाहा करने की पूव ही 
डात; परवश हुँ । दुर्याधन अति विद्दल हो 


प्रतिज्ञा कर चूका हँ, A 
पच 
शान्तनु, कणे, अभिमन्यु, उर्वशी, महार्णव, गड्डा, विमान आद्‌ 


-à 
स्वर्गीय दृश्य देखता हुआ प्राण त्यागता E | ु | 
संस्कृत में केवल यही एक शोकांत नाटक ( Tragedy ) है। 


_ इसःनाटक का Gra लिखित शछोक, जो प्रारंभ में सूत्रधार BEAT है, 


कुछ रूपान्तर से भगवद्‌गीता के ध्यान तै विद्यमान दै-- 
भीष्मद्रोणतरां जयद्रश्वजलां गांधारराजहृदा wre 
कर्णद्रीरिक्रपोर्मिनक्रमकर्र दुर्योधनस्रोतसम्‌। 
तीर्णः शत्रुनदी शरेसखसिकतां येन प्रवेनोजुनः | 
शत्रणां atg चः सं भगंबानरुठु सवः केशव: ॥ | 
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आशय--भीष्म ओर द्रोण जिसके तट हैं, (अभिमन्यु का घातक) 
जयद्रथ जल है, गान्धारराज ( शकुनि ) अगाध जल का गड्ढा है, 
कर्ण तरंग है, अश्वत्थामा नक्त ( घडियाल ) है, छपाचार्थ ane. 
मच्छ है, दुर्योधन खोत ( बहाव ) है, ऐसी तीरों रूपी बालूवाली 
शत्रु रूपी नदी को जिन श्रीकृष्ण रूपी नोका द्वारा अजुन ने पार किया 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप लोगों को अपने शत्रुओं से सुक्त होने में 
नौका के समान सहायक हाँ | 
गीता के ध्यान के श्लोक का पाठ इस प्रकार है:-- 
भीषाद्रोणतराजयद्रथजला. गांधारमीलोत्पला 
शढयग्राहवती रुपेण्वहनी करणुनवेलाझुला । 
= वि cw ws 
अश्वत्थासावकणघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 
is लु पांडवे `A 
सोत्तीर्णा ag पांडवेः रण नदी Sade: केशव: ॥ 


प्रतिज्ञायीगंधरायण 


यह नाटक इतिहास और राजनीति के प्रयोग से ओतप्रीत होने 
से पाठको को मुद्राराक्षख की शेली के समान stare है । 
अवन्ति का राजा प्रद्योत जो बहुत सेनावाला होने से “महासेन” 
नाम से प्रसिद्ध है, अपनी युवती 
कौशाम्बी के राजा उदयन (वत्सर 


विषय में भग्नसनोरथ होने से च 


पुत्री वासवदत्ता का विवाह 
एज) से करना चाहता है, परंतु इस 
ह छुन से उद्यन को पकड़वा लेता 


ee 
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युसचरोंद्वारा प्रद्योत के कपट- . 


“का चक्रवर्ती हस्ती है । रुमण्वान्‌ मंत्री के रोकने पर भी केवल वील 


कहता है कि अब वह विवाह के योग्य हो गई, अतएव पति ही 


क्रौन सा तुम्हे पसन्द आता है ? इतने ही में एक आतुर राजसेव ६ 


जा... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

` महाकवि भाल और उसका नारक-चक्र १६६ 
कि मैंने यहाँ से एक कोस दूर पर मल्लिकालता और साल वृक्षा में 
द्विपा हुआ नख और दन्त को छोड़कर नितान्त नोला हाथी देखा 


है। राजा ने उसे सो gag ( सोने के feat) का पारितोषक दिया 
आर यह कहकर कि हस्ति-शिक्षा में पढ़ा हुआ यह नीलकुवलय नाम 


पदातियाँ को साथ ले वे बन में चले गण) राजा वहाँ उख हाथी को, 
जो कृत्रिम था, परंतु ऐसी अच्छी कारीगरी से वनाया गया था कि 
पहचान में नहीं आता था, देख घोड़े से उतर उसे वश में करने की 
घोषवती वीणा बजाने लगे | इतने ही मे अचानक बहुत से आदमी 
आ कूदे जिनसे युद्ध हुश्रा । राजा ने बहुत वीरता कें साथ मार धाड़ 
की, परंतु भतिपक्षी बहुत थे, अतः वे घायल होकर प्रद्योत के मंत्री 
शालङ्कायनङ्वारा पीनस में बैठाकर उज्जैन भेज दिए गए। 

मंत्री और came इस दुर्घटना से बहुत दुःखी होते हैं, परंतु 
उत्साहसंपन्न स्वामीभक्त मंत्री यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि में राजा 
को शीघ्र छुड़ाकर न ले आऊँ तो मेरा नाम यौगंधरायण नहीं। यह 
प्रथम अंक का सार है । द 3 

कंचुकी प्रद्योत से निवेदन करता है कि काशिराज का ST- 
ध्याय आर्य Safe विवाह-संबंध के विषय में दूत बनकर आया है। 
राजा उसको परमादर से ठहराने के लिये कहता है। इतने ही में 
रानी अंगारवती आती हे और कहती है कि वासवदत्ता उत्तरा 
नाम की वैतालिका के पास नारदीय वीणा सीखने को गई है, जिसको , 
कोई गांधर्व विद्या मै निपुण आचायं की आवश्यकता है। राजा 


उसको शिक्षा देगा; और पूछता है कि अपना खंबंध मगध, काशी, 
ag, सौराष्ट्र, मिथिल और रसेन देश के राजाओं से है | इनमें से _ 


तत्तण आकर कहता हे--“बत्सराज” | फिर विश्रब्ध हो .निवेदन, 
` लिया ग we 
करता है कि वत्सराज तो शालङ्कायनद्वाण FF कर लिया TAT | | 
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प्रवीण मंत्री यौगन्धरायण के जीते जी वत्लराज का अहण असंभव . | 


समझ राजा को सहज ही में इस विषय में विश्वास नहीं होता | 
वह पूछता है--क्या उदयन बन्दी हो गया ? शतानीक का gap 
सहस्रानीक का पौत्र ? कौशाम्बी का राजा? गान्धर्ववित्तक (गांध 
विद्या का पूर्ण ज्ञाता)? सेवक प्रत्येक दार “जी हाँ” करता हैं। तब वह 
विश्वास लाता है और इस संबंध की कई एक बाते पूछने के बाद 
a ` वह्द अपने मुख्य मंत्री को राजकुमार के सडश सन्मान और 
' शिष्टाचार के साथ उद्यन को अपने सन्मुख लाने की आज्ञा देता 
` है। यहाँ द्वितीय अंक समाप्त होता है । 
तृतीय अंक में बत्खराज को छुड़ाने फे लिये यौगन्धरायण के 
_ उद्योग तथा अपने साथियों से इस विषय में किए हुए परामर्श 
. का वर्णन है । ट्रावनकोर की राजकीय ग्रन्थशाला में एक “ANE 
व्याख्यानम्‌? नाम का छोरा सा ग्रंथ हे जो वास्तव में प्रतिज्ञायो- 
गत्यरायंण के तृतीय अंक के कुछ अंश का ब्याख्या-रूप है। उससे यह 
हैं। एक जो प्रत्यक्ष है, वह पागलो की a ae सु =. os 
? ` अर्थ लक्षण से सिद्ध होता है। इसमें प्रथ aa Ta 
= राज के मंत्री संसंतक का प्रवेश बताया है न व केळ 
द यौगन्धरायण तथा श्रमणक वेषधारी ae see अबा 
Ci = । रुमण्वान्‌ मंत्रियों से नगर 
5 रात र कहता है कि में छिपकर राजा 
पागधरायण कहता है कि अब तुम फिर जाकर 


| 
| 
| 


Pax X च क “3 f: 
on आर किसी से at वश में नहीं किया जा सकेगा, तब प्रद्योत 
मारकर ग - से नियं 
oa जविद्या frany आपसे उसको नियंत्रित करने के लिये 
>: TAT । आप उस पर सावधानी से चढ़ जाइएगा, और उसे 
SARI में कर अपने देश को रवाना हो जाइएगा। । यो जैसे उने 


ee 
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- भी नहीं घबराता । वह प्रसन्नतापूर्वक कहता है-- 
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आपको हाथी दवारा छल; वैसे ही वह स्वयं छुला जायगा | वस-. 
न्तक कहता है कि राजा का प्रेम वासवदत्ता से हो चुका है और 
उन्होंने यह कहा है कि काम के दिवार से नहीं fag शत्रु के अपमान 
के विचार से उसे भी साथ में हर ले चले तो अपने तिरस्कार का 
पूर्ण प्रतिकार हो जायगा । यौगन्धरायण यह सव कुछ सिद्ध करने 
की प्रतिज्ञा करता है। 


चौथे अंक में यह दर्शाया है कि योगंघरायण गुप्त रीति से 
अपने मनुष्यों को महासेन की राजकीय संस्थाओं मै विशेष कर 
इस्त्यागार (फीलखाने) में गात्रसेवक ओर हस्तिपक के स्वरूप में 
नियुक्त करवा देता है ओर उनके दरा एक दिन नलागिरि हाथी 


` उन्मत्त करवा दिया जाता है । जब वह घोर उपद्रव करने लगता हे. 


और किसी के भी बश में नहीं आता, तब महासेन गजवशीकरण 
विद्या में विचक्षण उद्यन को उसे नियंत्रित करने के लिये खतंत्र 
करता है । वह शीघ्र ही गजराज को वश में कर लेता दै और महा- 
सेन की उपकृतक्षता का पात्र बन जाता है। युवती राजकुमारी घासव- 
दत्ता इसके पास वीणाभ्यास के लिये आती जाती रहती है और 
इनमें पारस्परिक स्नेह के अंकुर भी उग जाते हैं। तदनन्तर उद्यन 
एक दिन यौगंधरायण के रचे हुए कूट प्रबंध द्वारा वासवदत्ता सहित 
भद्रवती नाम की हथिनी पर सवार होकर उज्जैन से कौशाम्बी को 
रवाना हो जाता हे। इस भेद के प्रकट होते ही उज्जैन में युद्ध प्रारंभ 
हो जाता है | यौगंधरायण और उसके पक्ष के पुरुष बड़ी घीरता के 


. साथ aga हैं, परंतु देवयोग से उसकी तलवार विजयसुन्द्र नाम 


के हाथी के दाँत से टकराकर टूट जाती है और वह पकड़ लिया 
< 
जाता है। खामी-भक्त साहूसी योगंधरायण इस दुघेटना से तनिक 


वैर अयं परिभवं च समं विहाय 
gat नयैश्च विनयैश्च शरैश्च कमं । ` 


१ O°. 
= 
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Pr 


शत्रोः श्रियं च खुहृदामयशश्च हित्या 
Mat जयश्च नपतिश्च महांश्च शब्दः ॥ 
आशय-वैर, भय, और अपयश को नितान्त ध्यान में न खाकर 
बीति, विनय और वीरता से शत्रु के यश भर मित्रों के अपयश 


को मिटा कर मैंने [ शत्रु पर ] बिजय, नरपति ( वत्सराज )का 
छुटकारा और कीतिं को प्राप्त किया है । 
| जब बह बन्दी होकर राजमार्ग से ले जाया जाता है, तो वहाँ 
के झुंड़ के झुंड AGT उसे देखने को आते हैं। राजपुरुष उनको 
दूर हटाने लगते हैं, परन्तु बद्द उनको ऐसा करने से रोकता है और ८ 
कहता है कि मेरे किसी दर्शनाभिलाषी को मत हटाओ | 
पश्यन्तु मां नरपते; सचिवं ससख; 
राजाचुरागनियमेन विपद्यमानम्‌ | 
ये प्राथयन्ति च मनो भिरमात्यशब्द्‌, 
तेषां खिरीभवतु नश्यतु घासिल्वाष: ॥ 
आशय--राजमक्तिवत के कारण विपत्ति को प्राप्त gT राजा | 
( maus ) के सुक सचिव को सब कोई भले प्रकार से देखो | 
| 


जिन पुरुषो के मन में. “sar 
त उरुरी क मन म. “अमात्य” पद प्राप्त करने की लालसा है, वे 
3 


मेरे इस उदाहरण से सोच समझकर अपनी जिज्ञासा को स्थिर 


z इतने में एक भट आकर राजपुरुष से क 
: भरतरोहक ने कहा है कि यौगन्धरायण को झा 
i चाहिए, जहाँ पर अच्छा रक्ता-विधान है य 
को हँसी आ जाती है और चह कहता है कि 
घात है-- 


a Se ती 


हता है कि मन्त्री 
युधागार मे रखना 
ह सुन योगन्धरायण 
वाह, केसी हँसी की 


लि 
Sg 


i asi में “पुरुषाः स सत्वाः? ऐसा पाठ हे; परन 
जी धव ने “प्रधानी प्रतिज्ञा? में “सचिवं ततत 
जो उत्तम है । आपने अपने गुजराती अनुबाद में कई पा 
हैं जो बड़े चमत्कृत रें | ; 


तु भीमान्‌ केशवलाल 
पाठ की कल्पना की है 
ठान्तरों की कळ्पना की 
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अग्नि ब दूष्या वत्सराजाभिधानं, 
यस्मिन्‌ काले सर्वेतो रक्षितव्यम्‌ । 
_ तस्मिन्‌ काले सुप्तमासीदमात्ये- 
नीते रत्ने भाजने को निरोधः ॥ 
झाशय--घत्खराजरूपी अग्नि को वंधन में लॉकर जिस समय 
देखभाल करना उचित था, उस समय तो अमात्य लोग सोते रहे; 
ग्रौर थब रत्न के चुराप जाने पर बत्तेन की ऐसी देख रेख करना 
किख काम का है! 
पश्यात्‌ योगन्धरायण के बंधन खोल दिण जाते हैं और मंत्री 
अरतरोहक ae मिलने को आता है। वह कहता है कि हमने 
पहले “यह यौगन्धरायण है, बह यौगन्धरायण है” इस प्रकार 
युद्ध में बताया जाता हुआ आपका नाम ही सुना, परतु अब आपके 
साक्षात्‌ दर्शन हुए हैं | वह इस पर उत्तर देता है कि अच्छा 
पश्यतु भवान्‌ माम्‌—- 
पच दुधिरदिण्धाङ्ग वैरंनियममाख्थितम्‌। 
गुरोरवजितं हृत्वा शान्तं द्रौणिमिव स्थितम्‌ ॥ 
आाशय--पिता के पराजय के कलंक को धोकर श्रश्वत्थामा के _ 


इस गर्व-पोषित उत्तर को सुनकर भरतरोहक कहता है कि 
उन्मत्त हाथी के संयोग से छल करके आप ऐसा शौर्यामिमान 
करते है ? बह उत्तर देता हे क्लि तनिक आप अपनी करतूतोको . 
तो fart । क्या साल Tat मै बनावटी हाथी रखकर वत्सराज 
को बन्दी कर लेना छुल नहीं था ? हमने तो आपकी पूर्वे मे की हुई | 
करतूंतो की पुनरावृत्ति ही को है। वह कहता है कि अच्छा, उस बात Ss 
को तो जाने दें; तनिक यह विचारे कि महासेन की कुमारी वासव- peers 
दत्ता को जो शिष्या के रूप में वत्सराज के खुपुद की गई थी, चोर a 
की सी तरह ले जाना आप कहाँ तक ठीक समभते है? योगस्थ- 
रायण उत्तर देता है कि यह आप के समभने की भूल दै | देखिए, 
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ध्मवृत्तिवाला वत्सराज कभी शाडुचित व्यवहार नहीं कर सकता। , : 
उस कन्या का विवाह-संकट्प हमारे महाराज के लिये पहले ही | 


हो चुका था । फिर वह ( भरतरोहक ) कहता है कि देखिए, हमारे 
महाराज ने वत्खराज का बन्दी होने पर भी सत्कार किया । आप 
राज्यव्यवहार को पूर्ण रूप से जानते हैं । क्या समर में जीता हुआ 
| बध के योग्य नहीं होता? यौगन्धरायण उत्तर देता है कि श्रजी 
FA इन बातो को रहने दीजिए; आपका राजा भी उसके हाथ में था; परंतु 
उसने उसे क्षति नहीं पहुँचाई, क्या इस बात को नहीं सोचते? 
भरतरोहक कहता है कि अच्छा, अब आप यह कहे कि महासेन 
के प्रतिकूल आचरण करके अपनी राजधानी कौशाम्बी पहुँचने का 
आपने क्या विचार किया है? वह उत्तर देता है कि चाइ, इसकी 
आपने खूब चिता की, देखिए-- 
भवतां चाघ्रतो यातः शेषकायंघु का कथा | 
समूल वृक्षमुत्पाट्य MASA कुतः अमः ॥ 
आशय--आपके देखते देखते घत्सराज आपके सामने से चले 
` गए, अब शेष काय्यै की क्या कथा ? जब वृत्त को ही समूल उखाड़ 
- द्या तो शाखाओं के कारने में परिश्रम ही कया है ? न 
र कचुकी आता है और महासेन का सन्देश - | | 
कारणेबंहुभियुक्तेः कामं नापक्कत त्वया | 
गुणेषु न तु मे द्वेषो भृङ्गारः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आशय--महाराज कहते हैं कि आपने अनेक कारणो से हमारा 
wes नहीं किंतु उपकार किया है। आपके गुणों से क दे 
नहीं है; अतपव यह अङ्गार ( स्वणकतलश ) अहण oe = 
: योगन्धरायण उसे ग्रहण करने में संकोच करता है, परं 
उसे यह पता लगता हे कि महालेन अपनी कन्य । = a 
साथ गान्घवे रोति से विवाह खीकार करता है x ee ; 
शेष रखमें एक चित्र पर घर वधू की झाकृति वसा त 
= घनघाकर पूरी कर- 
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चाने की तज्ञवीज करता है, तो वह उसे सहदषं स्वीकार करता है। 
पटाक्षेप होकर नाटक समाप्त होता है | 

भास के अन्य नाटकों की BIg इस नाटक की रचना 
किलष्ट है | 

स्वभवासवदत्ता 

उदयन आर वासवदत्ता को कथा कथासरित्सागर में सविस्तर 
लिखी हुई है, परंतु भास की वर्णित की हुई कुछ बातो से उसमे थोड़ा 
बहुत विरोध आता है । कथासरित्सागर में लिखा है कि कौशांबी 
झाकर उद्यन अपने मंत्रियों पर राज्य-भार छोड़ वासवदत्ता के 
अनन्य प्रेम में आसक्त हो गया। मंत्रियों ने विचार किया कि यह 
राजा पांडवा के वंश मै उत्पन्न हुआ है; इसके पूर्वज चक्रवर्ती राज्य 
भोगते थे, परंतु इसका शासन वत्सदेश मात्र में ही है। यह इस समय 
काम और सूगया के वशीभूत हो रहा है। अतः कोई ऐसा उपाय 
करना चाहिए जिसले यह सचेत हो जाय ओर संपूर्ण पृथ्वी का 
राज्य इसके हाथ मै आ जाय । ऐसा करने में ही हमारी राजभक्ति 
शर मंत्रीपन की सफलता है । इस मनोरथ के सिद्ध करने मै एक 
आपत्ति यह थी कि समीपवर्त्ती बलवान मगध राज्य के राजङुल 
और वत्सवालों मै पारस्परिक सङ्गाव नहीं था, जिससे यदि a 
लोग अपने राज्य के विस्तार के लिये यल करते तो उनका इनके 
यलो को निष्फल करने की चेष्टा करना अवश्यंभावी था। उन दिनों 
में मगध का राजा “दर्शक” था और उसको एक बहिन थी जिसका | 
नाम पद्मावती था । यह त्रिभुवन-विज्ञोभनीयाकृति पद्मावती तब 
तक कुमारी ही थी और उदयन के सुचारु,रूप, औदाय ओर दीन- 
वत्सल-खभाव की प्रशंसा करनेवाली थी । मंत्रियों ने सोचा कि 
यदि किसी प्रकार से इस पझावती का उदयन से विवाह हो सके 
तो राज्य बढ़ाने में न केवल आपत्ति ही दूर होगी वरन्‌ मगध देश 
से बहुत स॒हायता मिलेगी | इस बात के होने में दो कठिनाइयों थीं। 
एक तो यह कि उद्यन वासवदत्ता के होते हुए दूसरी खी से. 


के «> 
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विवाह करना पसंद नहीं करता था; ओर दूसरे उद्यन को पररानी 
वासवदत्ता के होते हुए दर्शक पद्मावती को कनीयसी रानी के 
खरुप में ब्याहना पसंद नहीं कर सकता था । मंत्रियों ने सब AUT 
पीछा सोचा ओर वासवदत्ता को भी राज्य की विद्यपान अचनति 
और कहिपत उसंगो को वात्ता कह सुनाई जिसे सुन पतिहितचितक्क 
तथा साहस-व्यवसायिनी वासवदत्ता ने इए-साथन में मंत्रियों at 
प्रपंचपू्ं युक्तियौ में भाग लेना खीकार किया । इले खप्तवासवदत्ता 
नाटक की पूर्वपीठिका समझना चाहिए । नारक की कथा अब 
लिखी जाती है-- । 
पद्मावती तपोषन-निवालिवी अपनी माता से मिलकर लौटते 
हुए तपखी जनो को अभिग्नेत दान देने की घोषणा करवाती है | 
तपखिनी के खरूप में देष वदली हुई चासवद्सा को अपने साथ 
लिए यौगन्धरायण वहीं घूमता हुआ आता है और इस घोषणा को 
छुनकर यह कहता है कि यह मेरी बहिन है; इसका पति परदेश 
_ pe al की निगरानी में 
यो करता है क्ति जब कालांतर में as a = s ‘ee कहा 
Siac जिसका पक 4 वारवदत्ता को राजा के अर्पण 
है, उसके सञ्चरित्र की dia 0. य 
तने मे एक ब्रह्मचारी है | 4 
से es, os ieee कि galat a लोगों 
at सीमा पर है) वेका न बन क (जो वत्स और मगध 
S के लिये कुछ काल से 


में प्रयल्लशील यौगन्ध- 


< [हो Tat) राजा लो R 
घंटना को देख मूर्छित हो T लौटकर इस 
उ हला को देख स्त हो गया। ERATI उसको राजयानी मे ले 


ग x = ह 
या है an उसकी व FAITH अवेक्षणा कर रहा है | नगर > 
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ay हो जाने से में भी वहाँ से चला आया हूँ ।” तद्नंतर संध्या का . 
समय हो जाता है और सव पख में अभिवादन कर बिदा होते हैं।* 
दूसरे ओर तीसरे अंक छोटे छोटे हैं श्र उनमें एक भी पद्य. 
नहीं है इन अंकी में पद्मावती की कंदुक-क्रीड़ा, उदयन का संयोग- 
घश राजणुंद आना ओर दर्शक का अपनी बहिन पद्मावती को उसके 
साथ ब्याहना, araara का पद्मावती के लिये कौतुक-मंगल-माला 
गूँथना दिखाया है | 
चौथे अंक में दिखाया है कि पद्मावती और वासवदत्ता प्रमद्वन 
में आती हैं और फूलो की शोभा देखती हुई पक लतामण्डप में बैठ 
जाती हें । राजा भी वसंतक को साथ लिए वहीं आता है थोर एक 
स्थल पर वेठकर पद्मावती की प्रतीक्षा करता है | थोडी ही देर में 
आकाश में: पंक्ति बाँधे सारस पक्षी उडते हुए दिखाई देते है जिनको 
ध्यान से देखती हुई स्त्रिया राजा को देख लेती हें । धूप बढ़ जाने से 
घसंतक राजा से कहता है कि अपने समीपवत्ती कुंज में चल; और 
ज्यों ही वह उस कुंज मे, जिसमें पद्मावती आदि पहले से ही बैठी 
हुई हैं, प्रवेश करने का प्रयास करता है, त्यो ही एक चेरी रानी की 
aguix से एक डाली को, जिस पर बहुत से भोरे बैठे हुए हैं, 
हिला देती है । वे उडते हैं और aaas अन्दर आने का प्रयत्न 
त्यागकर पाख ही राजा सहित बाहर बैंठ जाता है और कुछ देर 
बाद राजा से कहता है कि देखिए, यह प्रमद्वन सूना है । में आपसे 
एक बात पूछना चाहता हँ. और वह यह कि आपकी एक रानी तो. 
देवलोक को गई, दूसरी इस समय. आपके पास नहीं हे । अब आप | 
सच सच कहिए कि आपको इन दोनों में से कौन सी अधिक प्यारी 
है। रानियाँ पीछे से कुंज में बैठी हुई इन वाताँ को खुन रही हैं । राजा 
बड़े संकट में पड़ जाता है और वसंतक के अति आग्रह करने पर 
लाचार होकर कहता है कि यद्यपि रूप, शील और माधुये के कारण 
मैं प्माववी को विशेष आदरणीय समभता हैं, परंतु तो भी ae 
वासवदत्ता में मुग्ध बने हुए मन को उधर से हटा नहीं सकती | 
T 3 £ क nie 
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१७८ 
यह खुन एक चेटी कहती है कि देखिए, महाराज का कैसा 
- अदाक्षिण्य है ! परंलु उत्कृष्ट विचारवाली पद्मावती उत्तर देती à f 


कि नहीं, यह आस्येपुत्न की शुणविशिष्टता है कि वे अब भी आर्या 
घासवद्त्ता के गुणी का स्मरण करते है । राजा इस संपर्क से अपनी 
भूतपूर्व रानी का अनुखितन करते हुए वाप्पाकुल हो जाता है और 
| ` घसंतक मुख धोने के लिये जल लेने जाता है । परंतु ज्यो ही बह 
॥ एक कमल के पत्ते में जल लेकर आता है, त्यो ही उसे मार्ग में qan- 
ब॒ती रोक लेती है और खयं वह जल लेकर राजा को भेंट 
करती है । राजा उसको देखकर चौंक पड़ता है, परंतु अब्यक्त रूप 
से बसंतक द्वारा समझाए जाने से कहता है-- 
अये मानिनी काश फूले यहाँ हैं । निशानाथ जैसी जिन्हो की प्रभा है | 
उड़े आँख में लेश मेरे गिरे हैं । इसी से, प्रिये ! आँछ आए हुए हैं ॥ 
पाँचव अंक में यह बताया है कि पद्मावती के सिर मे ag हो 
जाता है और एक चेरी इस समाचार को वासवदत्ता से, और 
qaas राजा से निवेदन करता है । राजा जो कि पहले ही से | 
अपनी पूर्व सहधर्मिणी के वियोग को वेदना से विदीर्णह्टड्य है, i 
विश्रम-खानभूत नवोढ़ा के अखास्थ्य का समाचार सुनते ही पर्या- 
कुल हो जाता है और तुरंत वसंतक के साथ AGATE को, जहाँ 
l वद्द बतलाई जाती है, चल देता है। चे दोनों उस स्थान पर उह न 
p हैं, परंतु तो को वहाँ नहीं पाते। बसंतक कहता है कि कदा- | 
चित्‌ रानी यहाँ आकर चली गई हो । परंतु राजा कहता है कि 
बिछौने में कोई सलघट नहीं है, चादर ज्यों की त्यो पड़ी है, न 
gat की घड़ी उघड़ी है, न तकिया किसी लेप से मैला; है र 
इससे स्पष्ट हे कि बह शमी आई ही नहीं न्या. 
बैठ उसकी प्रतीक्षा करें | बह पलँग Bis ce ee 
लंग पर बैठता है और थोड़ी ही देर 
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कथा प्रारंभ करता दै-“उञ्जयिनी नाम की एक नगरी है। वहाँ कई 
अत्यंत रमणीय स्वानागार हैं।” राजा खबिच्छेद कहता है, क्या कहा ?. 
उज्जयिनी ? वसंतक कहता है, अच्छा यदि आपको यह कथा पसन्द 


. नहीं है तो दूसरी कहता हुँ। राजा कहता है, पसंद ना-पसन्द की 


बात नहीं है; किन्तु प्यारे सित्र | ८ 
स्मराम्यवन्त्याधिपते झुताया:प्रस्थानकाले AHA स्मरन्त्याः | 
` वाष्पं प्रवृद्धं नयनान्तल्नं स्नेहान्ममैयोरसि पातयन्स्याः ॥ 
गशय- सुआ मन्दभाग्य को उञ्यनी शब्द के gaa ही बह 
उज्ौन-नरेद्र-नंदिनी याद आ गई । वह दृश्य ज्यों का त्यौ मेरी आँखा 


के सामने है कि जब हम उज्ञेन से चले, तब कुट़ंबीजनो का स्मरण 


कर स्नेह के अश्रु उस प्रिया वालवद्त्ता ने मेरी गोद में गिराए थे । 
agas कहता है, तो आप दूसरी कथा छुने--“ब्ह्मदत्त नाम 
का एक नगर È वहाँ कांपिल्य नाम का राजा राज्य करता था” राजा 
कहता है, क्या कहा? क्या कहा? वह वही अशुद्ध वाक्य फिर बोलता 
है,जिसे सुन राजा समभाता है कि मूखे। राजा ATT AT जिसे सुन राजा समभाता है कि gA राजा ब्रह्मदत्त ओर नगर 


% यह तो निश्चय के साथ कौन कह सकता है कि पसंतक क्या कथा कहना ie 
चाहता था, परंतु इतना अनुमान करना श्रसंगत नहीं होगा कि वह उपस्थित 
प्रसंग के अनुकूल किसी प्राचीन प्रसिद्ध कथा को कहता । वाल्मीकि रामायण के ` 


बालकांड घे विश्वामित्र के वंश की जो कथा लिखी हुई है, उसमें राजा त्रह्मदत . 


और नगर कांपिल्य दोनों मिल जाते हैं। तेतीसवें सर्ग के निश्वलिखित श्लोक 


इस विषय में अ्रवलोकनीय हैं । 
तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मषिदेदौ MMR | 


aman इति ख्यातं मानसं चलितः qa ॥ 
*स राजा ५ ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्तदा । 
क्रांपिल्यां परया लचम्या देवराजो यथा Raa ॥ 
स बुद्धि कृतवान्राजा कुशनाभः सुधार्मिकः | 


ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कण्याशतं तद्रा ॥ | 
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कांपिछ्य ऐसा FE तद्न्तर वसन्तक राजा FATT, नगर काम्पिड्य, 
राजा ब्रह्मदत्त, नगर कास्पिल्य यो बेर बेर घोकता है और राजा को 
ate आ जाती दै। वसन्तक राजा को सोया हुआ देख ठढ होने के 
कारण अपना AIA लेने चल देता है। उधर चेटी maaga के 
पास पहुँच पद्मावती की शिरोवेद्ना की सूचना देती हे जिसे ga 
वह आकुल हो तुरंत समुद्रग्रह को, जहाँ पर वह बताई जाती है 
चल देती है । वास्तव में पद्मावती समुद्रग्रह मे नहीं आती हे | बह 
राजा लेटा हुआ है। वासवदत्ता उस स्थान में सहसा घुस जाती है 
और सोए हुए राजा को पद्मावती ही समझ लेती है । बह यह देख- 
कर प्रसन्न होती हे कि इसे नींद on गई है, यह नियमशील और 
चैन का साँस ले रही है और मन में 
करवट लेकर सोई हुई मानो यह = i i 2. बर 
गन कर | अच्छा में भी इसके ह हि = ae! 
भी सो जाती है । परन्तु ज्यों ही ब हे न a 
a o ८ a a त्यो ही राजा जिसका 
है “हा वासवदत्ता” ! यह खुनते ही बह सह रत्न 7 का 
हसा उठ खड़ी होती है और 


उसका भ्र त्र वारण हो 
म क्षणमात्र को निवारण हो जाता है | वह पहचान जाती _ 


ई i ये NEUER है, न कि पद्मावती । राजा फिर खप्न में कहता 

: हा अवतिराजपुत्री !” घासवदत्ता को निश्चय हो जाता हे कि 
ज्ञा है 

समासा में हैं। वह यह सोच कि यहाँ और कोई तो है ही 


0200 व ee ee ० 


तमाहूय महातेजा ART महीपति: । 
ददी कन्याशतं राजा पुप्नीतेनान्तरात्मना ॥ 
यथाक्रमं तदा पाणि amig 


रघुनन्दन । 
REM महीपालस्तासां 


देवपत्तियंधा ॥ - 
SIT तदा पाणो विकुब्जा nasar: | 

युक्त | र 

युक्त परमया लचम्या बभौ फन्यारात तदा ॥ इत्यादि | 


Pa 


= 
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नहीं, अपने Ast और हृदय को तृप्त करने के लिये तनिक sea का 
उद्यम करती है। राजा फिर स्वप्न में कहता है “हा प्रिये ! हा प्रिय 
शिष्ये | बोल तो सही” | वासवदत्ता उत्तर देती हे, बोलती हूँ; स्वामी, 
बोलती हूँ । राजा फिर कहता है--“क्या रूठ गई” ? वद्द कहती हे 
नहीं, नहीं दुःखी हूँ । राजा फिर खप्न में ही कहता है--“यढि रुष्ट 
नहीं हो तो आभरण क्यों नहीं पहले हो ?” रानी फिर वहीं खड़ी 
हुई सोचती है कि देखें, इसके आगे क्या करते हैं। राजा कहता है-- 
“क्या विरचिका को याद्‌ करती होङ ?” वासवदत्ता सरोष कहती 
है--यहाँ पर भी विरचिका ! राजा हाथ को थोड़ा सा फैलाता है . 
और कहता है--लो, में तुम्हें प्रसन्न करूँ । वासवदत्ता यह समझकर 
कि मुझे बहुत देर हो गई और कोई देख न ले, राजा के पलंग से 
लटके हुए हाथ को धीरे से पलंग पर कर चलने का विचार करती 
है, परन्तु ज्यों ही वह राजा के हाथ को छूती है, त्यो ही राजा जाग 
पड़ता है । रानी तुरन्त भाग जाती.है। राजा भी वासवदत्ता ! 
ठहर | ठहर | कहता हुआ उसके पीछे भागता है, परन्तु पूर्ण सचेष्ट 
न होने से अंधाधुन्ध भागते हुए कमरे के किवाड़ से धक्का खाकर 
गिर पड़ता È । इतने ही में वसन्तक लोट आता है और कहता है-- 
आप सो चुके ?। राजा कहता हे कि मित्र! तुम्हे एक अत्यन्त आनन्द 
की बात gaat हैँ और वह यह है कि प्यारी वासवदत्ता जीवित 
है । वह झभी शय्या में सोते हुए सुको जगाकर चली TE । उसके 
जल जानेकी झूठी खबर.उड़ाकर रुमण्वान ने मुभकों ठग लिया है । 
घसन्तक कहता है कि अजी अब वासवदत्ता कहाँ हे? उसे बीते दिन 
बीते । हाँ एक तरह से आपका कहना भी यथार्थ है। देखिए, में जो 


* कथासरित्सागर में लिखा है कि विरचिका नाम की कोई भोगिनी थी;. 
उससे ,उदयन ने गुप्त भोग किया था । यह रहस्य जब वासवदत्ता को शात हुआ तो 
वह घहुल अप्रसन्न हुईं। पति का सपणी को स्मरण करना शी को दुःखदायक 
होता ही है । l 


श्री 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, pr d टं 
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आपसे वह उज्जैन के खानालयवाली कथा कह रहा था, उसके - 
संस्कार से बह याद आई हुई खप्न में साक्षात्‌ हो गई होगी । इस. 
पर राज्ञा कहता है-- 
यदि QA यह खप्न, धन्य धन्य अबुधित दशा | 
करता रहै प्रसन्न, विभ्रम ही यदि होय यह ॥ 
विदूषक कहता दै कि रहने दीजिए, अब अपनी हँसी मत करा- 
इए । इस नगरमे अर्घतिसुद्री नाम की पक यक्षिणी रहती है। संभव 
है, वही आपको दिखाई पड़ी हो। राजा पर ये चिकनी चुपड़ी बाते 
` कुछ भी असर नहीं करती । षह फिर कहता हे कि भाई ! ' 
खप़स्यास्ते विवुद्धेन नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌। 
चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्ट दीर्घालकं सुखम्‌ ॥ 

_ आशय--खप्नके पश्चात्‌ जागे इप मैंने अपने शीलकी रक्षा करती 
हुई, सुरमा-रहित नेत्रवाली तथा लंबे अलकोवाली (वासवदत्ता) का 
सुख देखा । : 

वसंतक राजा को सान्त्वना देता है और इतने ही में महाराज 
दशक का एक कंचुकी आकर कहता है कि “महाराज | हमारे महा- 
राज दर्शक ने कहलाया है कि अमात्य रुमण्वान्‌ “आरुरि” को 
दबाने के लिये बहुत सेना लेकर आ पहुँचा है। मेरी भी विजयी चतु- 
रंगिणी सेना तैय्यार है । शत्रुओं में फूट कर दी हे । शत्र के हाथ में 
जाने पर भी आपके गुणों के संबंध में अनुरागी प्रजा को आश्वासन 
दे द्या है। शत्रुओं से रक्षा, शत्रु के ध्वंस करने मै जो जो सहायक 
बाते हैं वे सव मैंने कर ली हैं। सेना गंगा के पार पहुँच चुकी है और 
अब आप गए हुप वत्सदेश ( के विभाग ) को पुनरपि अपने हाथ मैं 
आया हुआ समभिए |” यह सुन राजा युद्धके लिये चल देता है और - 
पटाक्षेप होता है । 
Cop iit rent 
की भेजी हुई बसुन्धरा नाम की oE 6000 

` aan की धात्री आती है । 


00 ee 
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प्रतीहारी कहती है कि यह समय महाराज से मिलने के लिये उचित 
नहीं है । आज जब घे रणवास के भरोखे में थे, तब किसी ने वीणा 
बजाई | उसको सुनकर उन्होने कहा कि यह शब्द “घोषवती” वीणा 
का सा है। तद्नंतर महाराज ने खयं वीणा बजानेवाले के पास जा- 
कर पूछा कि तुमको यह कहाँ से प्राप्त हुईं ? उसने उत्तर दिया कि 
यह सुभको नर्मदा नदी के किनारे दूब के झुंड में मिली। यदि आपको 
इससे कुछ प्रयोजन हो तो आप इसे रखिए । पश्चात्‌ महाराज ने उसे 
अपनी छाती से लगा लिया और वे मूर्डित हो गए। जब सचेत 
हुए तो बोले “३ घोषवती | तू मिल गई । परंतु वह (वासवदत्ता जो 
तुझे बजाया करती थी) नहीं मिलती” ag ऐसा अनवसर है, 
अतपव में आप लोगो का यहाँ आना कैसे महाराज से निवेदन करूँ ? 
कंचुकी कहता है कि हमारे आमे का संदेश प्रसंग के अनुकूल ही है; 
तुम अवश्य निवेदन करो | इतने में खयं राआ ata लिई हुए 
रणवास से उतरते हुए दृष्टिगोचर होते हैं और वे बड़े ग्राद्रे हृदय 
से रानी वासवदत्ता को याद्‌ करते È । तद्नंतर रैभ्य और वसुन्धरा 
का आगमन उनसे निवेदन किया जाता है । राजा सोचते हैं कि क्या 
यह वृतान्त (वासवदत्ता का जल जाना) इतना जल्दी उनके कानों 
तक पहुँच गया ? वे पद्मावती से इन लोगों के आने के विषय में 
कहते है और वह उत्तर देती है कि “aga उत्तम, मेरे बंघुवग के 
कुशल वृत्तान्त को सुनना मुझको भी अभीष्ट 2” । राजा कहता है- 


धन्य हे कि तुम वासवदत्ता के बंधुवर्ग को अपना बंघुधर्ग मानती 


हो। यह औदार्य तुम्हारे gu और शील के अनुकूल हे। पश्माषती 
खन पर नहीं बैठती और राजा के इस विषय में पूछने पर 
उत्तर देती है कि कदाचित्‌ आपका यह दूसरा विवाह डन लोगों 
को अप्रिय लगेगा । राजा उसै वहीं बैठा लेता है और वह कहती , 
है-पिता ने वा माता ने इन लोगों के द्वारा क्या कहला भेजा होगा, 
इस चिन्ता में में मझ हँ । राजा कहता हैं--में भी इसी संबंध मे ऐसा 
डरा हुआ हुँ जैसे पुत्र पिता को अप्रसन्न करके डरता है। तद्नंतर 


न्‌ 
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कंचुकी का प्रवेश होता है और वह क्षेमकुशल वर्णन कर कहता है 
कि आपका वैरियो से हरा हुआ राज्य पुनरपि आपके अधिकार मे 
कर लिया गया है; इसके लिये बधाई हे । पश्चात्‌ उसके साथ आई 
हुई वसुंधरा कहती है कि महारानी अंगारवती प्रसन्न हैं। आपका 
कुशल पूछा हे । राजा TAVITA का स्मरण कर वाष्पाकुल होकर 
कता है, थस्ब ! यहाँ तो ऐसी कुशल हो गई । रैम्य समभाता है 


कि श्राप संतोष करे | MGT से इस प्रकार अनुकस्पा की हुई . 


महासेन की पुत्री मरी हुई भी अमर है । देखिए. 
कः क॑ शक्तो रक्षितु उत्युकाले 
रज्जुच्छेदे के घट धारयन्ति | 
एवं लोकस्तुल्यधर्मा वनानां 
` काले काले छिद्यते ea च ॥ 
आशय--जब मृत्यु झा जाती हे तद कौन किसको रोक सकता 
है? रस्सी के टूट जाने पर घड़े को गिरने से कौन यचा सकता हे? 
इस संसाररूपी वन में मजुष्य वृक्ष के समान समय समय पर नष्ट 
होते हैं और उत्पन्न होते हैं । 
तद्नंतर धात्री वलुंधरा कहती हे कि महारानी अंगारवती ने 
कहा है कि वासवदत्ता तो सिधार ग? । मेरे और महाललेन के तो 


जैसे Tay पर ax हैं चै STA x 
देने a =. आर पालक हे, वेसे हो आप हैं। आपको कन्या | 
ल q विः J Ñ A लि n 
दले ही विचार CHA था, इसी लिये आपको उज्जयिनी न 


लाए । वीणा सिखाने के बहाने से बिना sfx की साक्षीकेही 
आपका सवध हो गया। अपनी चपलता से विवाह महोत्सव होने 


के पूर्वे ही आप चले ग 3 
T ले गए। पश्चात्‌ हमने आपकी और घासवदत्ता कॉ. 


arafa चित्र में बनवाकर विवाह कृत्य पूरा किया । घही चित्र 
आपके पास भेजा है | इसको देखकर आप अपने चित्त को शांत करें | 
राजा अपनी सास के इन खिग्ध वचनो को सराहना करता है और 
कहता है. कि तुमने मुझ अपराधी का भी स्नेह नहीं बिसारा । पद्मां- 
बतो जो कि निरंतर वासवदत्ता के गुणगान सुनने से उसके विषय 


> t 
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में अत्यंत कुतूहलाक्रांत थी, Beal है “आय्यपुत्न ! मे चित्र में लिखे . 


हुए शुरुजनो के दशन तथा उनको नमस्कार करना चाइती ह ।” 
धात्री उसे वासवदत्ता का चित्र दे देती है और ae उसे देखकर 


सन्नद्ध हो मन में सोचती है कि यह आकृति तो आर्या आवंतिका 


(तपखिनी-के वेष में यौगंधरायण का बताया इुआ घासचदत्ता का 
नाम) से बहुत कुछ मिलता है। बह gah है कि आय्येपुत्र ! क्या 


` यह आर्या की आकृति के समान ही है? राजा कहता है कि समान 


बया, भानो साक्षात्‌ हे | हाय-- 
७, 4 
अस्य स्विग्थस्थ वणुस्य विपत्तिर्दारुणा कथम्‌ | 
इदं च ganga कथं जूबितमशिना ॥ 
झाशय--इल कोमल रूप पर यद दारुण विपत्ति कैसे थाई ! 
हाय इस gangi को श्रश्नि ने केले बिगाड़ा। 


पद्मावती कहती दै कि आय्येपुत्र की तस्वीर को देखकर 


मुझको ठीक झान हो जायगा कि यह आर्या के खहृश है या नहीं । 
घह राजा का चित्र ले लेती है ate उसे ठीक राजा की आकृति के 


समान faa हुआ पाती है। राजा पूछता है कि ag क्या बात हे? 
जब से आपने यह चित्र देखा है, तव से आपको प्रसन्न होते हुए भी | 


उद्ठिझ के समान देखता हुँ । वह उत्तर देती है कि इस प्रतिकृति & 
लमान ही खरूपवाली एक स्त्री यहाँ रहती है। जव में कन्या थी, 
तब एक ब्राह्मण ने “यह मेरी वहन दै” ऐसा कहकर मुझे धरोहर की 
तरह खोप दिया | इतने दी में प्रतीहारी आकर निवेदन करती है कि 
उज्जयिनी का पक ma आया हुआ है । बह कहता है कि मेरी 


बहन महारानी के पास धरोहर है। राजा उसे योग्य शिष्टाचार के 


साथ अंदर बुलवाता है और उसका शब्द सुनकर मन में. कददता है 


कि यह तो पहले कभी मिलो हुआ सा मनुष्य है। इसकी : बोली . 


तो,पहले खुनी हुई सी है। राजा बड़े विस्मय में पड़ जाता है और 


ज्या हौ पद्मावती तुरंत जाकर आवंतिका को लेकर आती है, त्यो ही. : 
बसुंधरा धात्री sa देखते ही कहती है--भरे | यह तो राजदुलारी - 


ê नि 4 n à 
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वासवदत्ता है । ब्राह्मण कहता है--नहीं नहीं, यह तो मेरी बहन Ži 
राजा अत्यंत बिस्मयाकुल रौर werd हो जाता है और कहता है 
कि बया यह वही खप्न मुझको फिर दिखाई दे रहा È? क्या गज्ञव 
है। तदनंतर वासवदत्ता और यौगंधरायण अपने आपको प्रकट कर | 
देते हैं। पश्मावती भी अत्यंत चकित दो जाती है और कहती हैँ कि 
आये! आपको न जानकर मैंने आपसे सखीजन के समान iqa | 
हार कर शिष्टाचार का उल्लंघन किया, इसके लिये आपके चरणा मे 
शिर नवाकर क्षमा चाहती हूँ । बह उसे सप्रेम उठा लेती है ।. ag- 
नंतर सब लोग इस शुभ समाखार को उज्जैनवालो की निवेदन 
करने को जाते हैं और नाटक समाप्त होता है । 
अविमारक 
कुन्तिभोज नाम का राजा अपनी खी से पुत्री कुरङ्गी फे विवाद 
के विषय में कुछ बात ata करता है। इतने ही में उसका अमात्य | 
कौलायन वहाँ आकर नित्रेदन करता है कि राजकुमारी उद्यान में 
गई थी । बहाँ अकस्मात्‌ पक मदान्ध हाथी ने उसके रथ पर F: 
aq किया और बह एक परव्यसन-सहायी पुरुष के द्वारा, जिसके 
कुलशील का पता लगाने श्रमात्य भूतिक गया है, बड़ी कुशलता के 
साथ बचाई गई | राजा इस समाचार को बड़ी ane के साथ 
छुनता है । इतने ही मे भूतिक भी आ जाता है ste ae प्रासंगिक 
वृत्तान्त पूछे जाने पर कहता है कि जिस पुरुष ने इस संकट में 
ot AON ee a उसने अपने आप को 
। वह रुप में देवताओं के ae न क. न 5 roni 
4 समान हे; उसको लुकुमारता, बल और तेज ae it i 
Í सा है। फिर भी बह अन्त्यज ही निकले तो क 
हमारा शाख्रानुशी लन व्यर्थ ही car ae a. ne : 
अधिक अनुसंधान करने की प्रेरणा करता - ह 
पाणिग्रहण के विषय में आए हुए काशिरा न त 
ae हु जके तथा अन्य दूतों के 


` 
Fa RU e aa = SINS 
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विषय में कुछ वार्तालाप कर विपत्ति-विधुक्त पुत्री तथा उस उपद्रव के 
संबंध में सहानुभूति प्रकट करने को आए हुए महाजनो से मिलने 
चला जाता है | यह प्रथम अंक का सार हुआ | 
अविमारक का “संतुष्ट” नामक मित्र, जो इस नाटक मे विदूषक 
है, घूमता हुआ Mar है और एक चेरी को देख कर पूछता है, कहो 
तुम यहाँ कैसे ? वह कहती है कि मैं भोजन का निमंत्रण देने के 
लिये किसी ब्राह्मण को ढूँढ़ रहो हूँ । संतुष्ट कहता है-वाह ! में जो 
उपस्थित हुँ । मुझे क्या श्रमणक ( बौद्ध साघु ) समझ रक्खा हे? 
वह कहती है कि तुम अवैदिक हो । यह सुन संतुष्ट कहता है कि 
रामायण नाम का एक नाट्य-शास्त्र है। उसके ५ श्लोक मैंने aT भर 
के भीतर ही पढ़े हैं। इतनां ही नहीं कितु उनका ग्रथ भी जानता 
हूँ । sana तुम्हे ga जैसा अक्षरज्ञ और seta विप्र मिलना दुर्लभ 
है । उसके पांडित्य की परीक्षा करने के लिये वह अपनी उंगली 
की अँगूठी दिखाकर पूछती है कि बताओ यह क्या अक्षर है? fac 
at भट्टाचार्य कुछ सोचकर कहता है कि यह अक्षर तो मेरी 
पुस्तक में है ही नहीं । चेटी इतने ही में उसके हाथ की अंगूठी 
देख लेती है जिसे वह चट उतार कर बड़े चाव से उसे देखने को 
दे देता है। वह उसे लेकर भाग जाती है। अविमारक कुरंगी के 
रूप के अनुरूप यौवन और योबन के सदृश सौकुमाय को निहार 
मोहित हो जाता है और उस उपप्लव से आकर उसी के चिन्तन 
में मग्न रहता है । कुरंगो पर भी इस युवा का वैसा दी प्रभाष 
पड़ता है और उसकी धात्री इसके निवास-स्थान पर दो एक 
चेटियों को साथ लोकर आती है । अविमारक चिन्ताग्रस्त at 
अकेला बैठा हुआ अपने आप ही अपनी प्रियतमा की प्रशंसा में 
कुछ उच्चारण करता है | घात्री पूछती है--आए क्या चिन्तन करते. 
हैं? बह उत्तर देता है कि योग ge! इस पर AE कहती है कि 
हमारे मइलो में आप से भी अधिक योग का चिन्तन करनेवाला 
एंक प्राणी हे । उसके साथ आप का अच्छा योगे विधान होगा | 


शू 
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ऐसा ऐसा वार्तालाप कर वे उसे JA रूप से राजमदल में आने को 
प्रस्तुत कर लेती है । यह द्वितीय अंक का सार है | 
तीसरे अंक में यह बताया है fH एक चेटी कुरंगी को सूचना देती 
है कि आप काशिराज के पुत्र जयवर्मा के लिये दे दी गई । इसको 
वह स्वीकार नहीं करती | अदिसारक खड्ग ओर रज्जु हाथ में लिए 
चोर का वेष धर कुरंगी से मिलने को चलता हे । प्रस्थान करते 
समय वह सोचता हे कि युवा अवस्था भी क्या अपूर्व अबस्था है-- 
राग विजुस्भयति संश्रयते प्रमाद 
दोषान्‌ न चिन्तयति साइसमभ्युपैति | 
खच्छुन्द्‌ नो वजति नेच्छति नीतिमार्ग 
वुद्धिं gui खुविदुषामचशीकरोलि ॥ 
a आशय--यह राग को वढ़ाती है, प्रमाद को आश्रय देती है, 
at T चिन्तन नहीं करतो, साहस को सहसा अंगीकार कर 
लेती दे, स्थच्छन्द भटकती है, न्यायमार्ग में प्रेम नहीं करती । यहाँ 
तक इसका प्रभाव है कि अच्छे अच्छे विद्वानों की भी शुभ बुद्धि को 
अनियंत्रित कर डालती हे । 
कवि ने इसके आगे अबिमारक ने रात्री में प्रवेश करे हुप 
मागे ओर राजकुल में जो दृश्य देखे, उन्हे सविस्तर वर्णन करते हुए 
कुरगी का सानुराग मिलाप दिखाया है | ; 
चौथे अंक में यह दिखाया है कि प्रच्छन्न रूप से कुरंगी के साथ 
सहवास करते हुए अ्रविमारक को एक बर्ष हो जाता है; परंतु उस 
समय के उपरांत सह रहस्य राजा के कानों तक पहुँच जाने ले उसे 
i गिरकर अपने प्राण 
फक विद्याधर अपनी सहधमिणो सौदा भिनी क = wa 
भगवान्‌ अगस्त्य के आराधन के ¦ Be 
न क लिये किए जानेवाले-उत्सव में 


x > 
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| से जी मिलता है और उसके रहस्य को जान करुणाकृष्ट हो उसे 
एक अँगूठी दे देता है, fret ऐसा प्रभाव है कि यदि कोई उसे 
दहिने हाथ की उँगली मै पहन ले तो वह अदृश्य और वाएँ हाथ 
की उँगली में पहन ले तो प्रकृतिस्थ हो जाता है। अविमारक इस 
अँगूडी को लेकर वापस आता है थोर मागे में अपने मित्र ख तुष्ट 
का, जिससे मिले बहुत दिन हो गप थे, सानुराग चिंतन करता है! 
ag कहता कि यदि sa ब्राह्मण ने मेरा महल मे से निर्गमन सुन 
लिया है तब तो अच्छा है; नहीं तो वह बहुत संतप्त होगा । मेरा भी 
जीवन उसके बिना किस काम का है ? क्योंकि-- ` 
स दि--गोष्ठीषु हास्यः समरेषु यौधः शोके ge साहसिकः परेषु । 
महोत्सवो मे हृदि कि प्रलापेद्रिधा विभक्त खलु मे शरीरम्‌॥ 
आशय--बही अपने (संतुष्ट) समाज में ANT हँसी है, युद्ध 
|: में योद्धा है, शोक में गुरु के समान है, शत्रुओं के उपस्थित होने पर 
वह साहसी है, मेरे हृदय का महोत्सव है, अधिक कहने से क्या, 
हम मानौ एक जान दो शरीर Ë । 
थोड़ी देर बाद वह अपने मित्र से मिल जाता है और अंगूठी 
पाने की कथा कहकर उसे भी उसका प्रभाव दिखा उसे साथ ले 
अंतःपुर में जाता है। इस प्रकार चतुर्थ श्रंक समाप्त होता 2) 
अविमारक का महलो से चला जाना कुरंगी को अत्यंत विहल 
कर देता है। वह अखस्थ हो जाती है और उसकी माता उसके 
लिये औषध का उपचार करती है जो निरर्थक सिद्ध होता हे। 
ae दृष्टि-विलोभन का बहाना कर प्रासाद के ऊपर चढ़ जाती हे । 
इतने ही में अविमारक भी अपने मित्र के साथ उस ओर आ जाता 
है और दूर ही से उसे देख अपने मित्र को दिखाकर FEAT a 
वयस्य | दृष्टा सा कुरङ्गी । यैषा, urë 
`  रोगाद्कालाशुरुचन्दनाद्रा, विसुक्तभूषा गतद्वावभावा | #5 
घिभाति निव्याजमनोहराङ्गी, वेदश्रुतिहेतुविवजितेव ॥ E 
_ आशेय--प्यारे 'छखा ! आप कुरंगी को देखिए! देखिए, बह रोग । 


ह 
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के कारण बिना अबसर भी अगर, चंदनादि झुयंधियाँ हि. तर 
हो cet है। न कोई श्राभरण पहने हुए है, न किसी प्रकार का उसमें 
हावभाव है । अकृत्रिम मनोहर अंगवाली वह ऐसी सुशोभित हो रही 
है जैसे बिना हेतु (प्रमाण) वेद की ऋचा । 
वह उसे देख संतुष्ट हो कहता है कि श्राप अपने लिये कहा 
करते थे कि में संसार में खुरूप हूँ । परंतु आप इसके स्रभावरमणीय 
रूप से पराजित कर दिए गए । में जानता हूँ कि यह आपके वियोग 
से दुबली हो गई हे। उधर कुरंगी नलिनिका से, जो उसके स्वास्थ्य 
संबंधी समाचार पूछने आती है, मिलती है और उष्ण श्वास लेती 
हुई, चारों ओर देखती हुई, नेत्रो से नीर बहाती हुई, फाँसी लगाकर : 
मरने को तैयार होती है। परंतु इतने में सहसा बिजली की कड़क 
सुन घबरा जाती है ओर रक्षा के लिये पुकारती है । अविमारक जो 
कुछ दूर से छिपकर इस दृश्य को देख रहा था, तुरत आगे बढ़कर 
उसे पकड़ लेता है ओर सांत्वना देता हुआ कहता है-- 
अयं खल्वस्याः परिष्वङ्गः, ` 

` खततपरिचितो मनोभियोगादधिकरसः प्रथमात्‌ समागमात्‌ | 

रणशिरसि नुपेण araa: विजय इवाद्य मयाजुभूयते ॥ 
आशय--आज यह परिष्वङ्ग (miana) कितना अपूर्व दे | 
यह कोई नया नहीं हे, तो भी सबसे प्रथम के आलिंगन से अधिक 
रसघाला है। में इस समय मानों युद्ध में राजा के साहस से प्राप्त 

किए हुए विजय के जैसा आनंद अनुभव कर रहा हुँ । 

संतुष्ट इनको वाष्पाकुल देख मन में विचारता है कि मुझको 
भी मित्र के दुःख को देख दुःखो दो रोना चाहिए | ag रोने का यल 
भी करता है परंतु विफल हो कहता है--क्था करूँ, मेरे तो नेत्री में 
खे एक भी आँसू नदी गिरता / जब मेरा बाप मरा था, तब भी बहुत 
हँसी रहने दो (asgat हि र SE ge ? 7 oe 
नेहा नाम) स्नेह से छल को तनिक 


= 
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भी थान नहीं हे । (प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे, समत्वमभ्येति 
aga बुद्धिः) समझदार और सूख का शरीर कार्ययोग में एक सा 
प्रयुक्त दिखाई देंता है न कि बुद्धि। तदनंतर नलिनिका अंगरागादि 
लेकर कुरंगी के पास आती हे और अविमाश्क से मिलती हे और 
पूछती है कि आप किख प्रकार यहाँ झा सके । वह उसका अपने 
मित्र dae से परिचय कराता दै और कद्दता है कि मेरे यहाँ आने की 
कथा अथ से इति तक तुमको ae बतलावेगा | तदनंतर अविमारक 
कुरंगी को परम aga मेघमंडल दिखाता हुआ कहता दै-- 
ब्योमार्णवोभिसदशा निनदन्ति मेघा 
मेघप्ररोहसदशाः प्रपतन्ति धारा: | 
रक्तोइनाश्लुकुटिबत्‌ तडितः स्फुरन्ति 
प्रापतोऽग्रयौ वनघनस्तनमरदकालः ॥ 
आशय--आकाशरूपी समुद्र में तरंगरूपी मेघ शब्द कर रहे हैं, 
` मेघ की बृद्धि के समान धाराएँ गिर रही हैं, राक्षसी की स्त्रियों के 
सक्रोध vie चढ़ाने के समान बिजली चमक रही है, सचमुच यह 
विहार करने योग्य समय उपस्थित हुआ है । 


फिर He बरखने लगता हे और वे दोनों अंदर चले जाते है । यां . 


पाँचवाँ अंक समाप्त होता है | 
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[ लेखक--मुंशी देवीप्रसाद जी जोधपुर ] 
(५5६०२ लकर के घराने में अद्विल्याबाई साहिब भी वैसी ही 
© चौर प्रकृति की रानी हुई थीं जैसी छत्रपति महाराज 
Kaa? शिवाजी के घराने मै ताराबाई साहिबा थीं | इनका 
जन्म सिंधिया कुल में हुआ था और शादी हुलकर घराने में महाराज 
मल्हारराव के बेटे खंडेराव से हुई थी । इन दोनो चाँद सूरज के 
संयोग से दो लड़का-लड़की रूपी तारे या रल उत्पन्न हुए थे। लड़के 

का नाम मालीराव और लड़की का मजताबाई था | 
खंडेराव वाप के जीते जी ही भरतपुर के घेरे में गोली लगने से 
वीर-लोक को चले गए थे जिससे मद्हारराव महाराज के पीछे 
संवत्‌ १८२५ में मालेराव इुलकर गद्दी पर घेठे और 8 महीने पीछे 
ही भूत# लग जाने से मर गए | बाई साहिबा ने शोक-संताप और 
चिलाप तो बहुत किया, पर बस की बात नहीं थी । धीरज धरकर 
संतोष कर लिया। राज का काम तो बन्द नहीं रह सकता था आर 
फिर ऐसे गोलमाल के समय मै जब कि हर तरफ गदर मचा EAT 
था और रात दिन की पकड़ धकड़ मै सावधान रहने के बिना 
काम नहीं चलता था । इसलिये लाचारी से अहिल्याबाई साहिबा ने 
गद्दी पर बैठकर राज करना शुरू किया | पुराना घाघ दीवान गंगाधर 
मैदान खाली देखकर अपना ही अख्तियार रखना चाहता था और 


बनकर 
+ मालेराव ने एक निरपराध पटवे को मार हाला था। वह aoa 


इनको लगा और बकरा कि मैं महाराज की जान लूँगा । अहिल्याबाई साहिबा ने 
तरह तरह से न्योहरे और विनती करके उसे रानी करना चाहा, परंतु वह राजी 
न हुआ । निदान महाराज के प्राण लेकर गया । हुलकर राज्य महा TEN 
प्रसिद है ओर मालवे की हिंदी af तवारीखों में भी सविस्तर लिखी है । 
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बाई खादिबा के कर्ता घता रहने से उसका मनचाहा नहीं हो 
सकता था | इस वास्ते उसने यह बहाना खड़ा करना चाहा कि 
gar के घराने में से कोई बच्चा दाई साहिबा की गोद में देकर 
मालीराव की जगह वेठावे ओर राज का सब काम उसके नाम से 
आप करता रहे। पर यह बात वाई साहिबा के सासने उसके Fe से 
नहीं निकल सकती थी; इसलिये उसने पूने में जाकर भीमंत पेशवा 
के भाई राघोबा को cela लालच देकर अपने शामिल कर 
लिया और वहाँ से बाई साहिबा के पाल आकर कहा कि बगैर मर्द 
के राज़ का काम नहीं चल सकता। कौन फौज को Farm 
- और कौन धीमंत पेशवा का हुक्म आने पर उनके लश्कर में हाजिर 
होकर दुश्मनों से लड़ने को जायया ? जब ये बातें न होगी तो राज 
जाता रहेगा। इससे ae ठीक होगा कि कोई लड़का गोद ले लिया 
जाय । राघोबा दादा का भी यही कहना है। यदि आप गोद न लें 
तो ag जबरदस्ती किसी लड़के को आपकी गोद में रख देगा । उस 
वक्त यदि आप उसका कहना नहीं maint तो बह लड़ने को 
आवेगा | तब कोन यहाँ उसका सामना करेगा ? 
बाई साहिबा ने यह सुनकर उसको बहुत फटकारा आर कहा 
कि यह क्या मूखेता की बात तूने कही । न मुझे राघोबा का कुछ 
देना है और न लड़का गोद लेना है | राघोबा दादा कौन है और 
SATIS लका गोद देगा। यह तूने क्या er मैं जो कहूँ खो . 
इन ले कि मेरे बेटे के पीछे मेरे सिवाय कोई मल्हारराव महाराज की 
गद्दी का alee Bete । मै एक महाराजके बेटे की रानी और gat 
Hi माँ हुँ और मेरा हक है कि में जो चाहूँ सो करूँ और 
जिसे ang उसे tq; और जिसे न चाहूँ उसे कौन रख सकता है । 
को बुलाया और उनसे भी वही कहा परि mm 
ot की दीवान से कहा था और 
ate करना चाहता है, उसमें 
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श्रीमती अहिल्याबाई १६५ 
कया क्या बुराई है और फिर कैसे कैसे पराई टाँगे अपने घर में 
अडती हैं | 

` उन्होने भी बाई लाहिबा की बात पसंद की और धर्म कम देकर 

कहा कि यदि राघोबा इस मामले में टॉँग अड़ावेगा तो हम उससे 
लड़ेंगे और आपकी दांत न जाने दंगे | 

दीवान को कहाँ चैन पड़ता था। वह फिर राघोंबा के पास गया। 
राधोबा ने बाई साहिबा को बड़ी ताकीद से लिखा कि हमारी बात 
मानो, लंड़का गोद ले लो, काम दीवान को सौंप दो; नहीं तो हम 
आयेंगे और जबरदस्ती लड़का गोद दे देंगे । 

बाई साहिबा ने जवाब लिखा कि स्त्रियो से भी कोई लड़ता है। ' 
जो मर्द होते हैं वे ऐसी बात से बहुत बचते हें । हमसे लडोगे तो 
तुम्हीं बदनाम होगे, इज्जत जायगी; ओर यहाँ से गई हुई इज्जत फिर 
कभी awa नहीं अघेगी । मेरा कुछ नहीं जायगा । जीती तो सारे 
नगर में यश छा जायगा; हारी तो लोग कहेंगे at थी । और तुम 
जो जीते भी तो दुनिया क्या कहेगी । यही कहेगी कि एक अबला 
विधवा स्त्री को मारा, क्या बड़ा काम किया) और जो हारे और भागे 
तो फिर क्या कहेगा । यह कलंक का टीका कभी तुम्हारे माथे से 
नहीं मिटेगा, कहीं सुँह नहीं दिखा सकोगे | 

राघोबा को यह लिखकर श्रीमंत पेशवा को भी सब हाल की 
अर्जी लिखी और राघोबा दादा से लड़ने की तैयारी की | सरदारी 
को बुलाया और हुलकरौ का सब राज्य संकल्प कर दिया Ae 
सुनकर राघोबा दादा फौज लेकर आया। बाई afa भी लड़ 7 
डड खड़ी हुईं । चार कमाने हाथी के होदे में बोधी; 4 तीरी के ~ 
भी रख लिए, हथियार लगाए बखर पहना, ee de | सब फौज 
साथ ली, लड़ने को agi, राघोबा के सामने गइ | १. 

« राघोबा के सरदारों ने जब बाई साहिबा को इस तरह ह 

काली कंकाली कालिका का रूप धारण किए इर आते देखा तो 
उनके शस्त्र ढीले पड़ गए । राघोबा से कहने लगे कि हम तो इस 
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१६६ मागंरीप्रचारिणी पत्रिका | 
लड़ाई मै श्रापका साथ नहीं दंगे और बाई साहिबा से लड़कर | 
कलंक का टीका अपने माथे पर नहीं लगघावंगे। यह सुनकर राघोबा 
का मुँह उतर गया। तब तो महाजी सिंधिया और'जानू जी भोसला 
ने भी कहा कि घर में ही शिकार खेलते हो और अपने पुरखाश्रा 
के बनाए हुए सरदार को बिगाडते हो । हम BART के घराने को न 
मिटावंगे, औरत की जात पर हथियार उठाकर मद न कहलाचेंगे | 
i आप हमारे और इनके मालिक हैं । यदि आपको यही मंजूर हे तो 
पहले श्राप चल॑ | हम भी पीछे से आ जायेंगे | 
ये दोनों खरदार भी gaze की तरह पेशवा के राज्य की छुत 
के स्तभ थे। राघोबा ने जो इनका भी यह मत देखा तो इनको सम- 
भाने लगा कि में तो हुलकर का घर रखने के लिये आया हूँ। चाहता 
हूँ कि अ्रहल्या बाई कोई लड़का अपनी जाति का गोद ले ले जिसमें 
राज बना रहे, फौज भी बनी रहे, हमारी चाकरी में भी फर्क न पड़े। | 
feat से ये काम नहीं हो सकते हे । परन्तु बह हमारा कहना भी | 
नहीं मानती हैं और मान-मय्धादा छोड़कर हमारा सामना भी | 
करती हैं; फिर उनको क्यों दंड न दिया जायगा | | 
| दड द; पर इसको क्या दंड दें। यह सो झाप लड़ने मरने 
को तैयार हे । लड़े बिना इसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता और ) 


l P 7 इछ लाम नहीं, क्योंकि न जीतने में कुछ जस हे और न 
हा = बात बनाने की जगह है। दोनों Wat में बदनामी है । 
pb ह का भी कुछ हुक्म नहीं हे। हम सब के 
। इतना बड़ा काम उनसे ने में 

बड़ी जोखिम की बात हे। ही pal 
Sony बातों से लडाई कुछ दिनों के लिये टल गई | राघोबा 

बाई साहिबा भी रणभूमि से छावनी में लोट आई 
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उनकी बोटी बोटी फड़कती थी। जैसे पिछले वर्षो मै रानी 
दुर्गावती और चाँद बीबी ने अपने शत्रुओं से लड़कर साके किए 
थे, वैसे ही वे भी करके चाहती थीं कि car में वीर गति को 

| प्राप्त हो और भारत भूमि की !वीर बालाओ की सूची में अपना 

नाभ भी लिखा जायँ। उनकी तरफ से तो मरने मे कुछ देर नहीं थी, 
परन्तु ईश्वर की इच्छा और ही थी; इसलिये उनकी यह मनोकामना 
तो पूरी न हुई, परन्तु दुसरी तरह से उनको जगत्‌ में उतना ही 
यश मिल गया जितना कि लड़ने ओर जीतने, वा वीर वृत्ति से प्राण 
देने म॑ मिलता | 
श्रीमंत माधवराव पेशवा साहब के पास जब बाई साहिबा 
की अरज़ी और अपने दादा साहब की चढ़ाई की खबर पहुँची तो 
उन्होंने राघोबा दादा को लिखा कि खबरदार, अहदल्याबाई से मत 
| लड़ना | उन पर कुछ जियादती भी न करना | हुलकर के घराने की 
| मुखिया sa वही हैं | तुम भी उनको ऐसा ही समको और उनका 
| सब तरह से मन और मान रक्खो | 
| जब यह EFA भी राघोबा के पास पहुँचा तो वह लड़ाई का 
| इरादा छोड़ बैठा | इससे सब प्रजा को बहुत ख़ुशी हुई ओर बाई 
| के चित्त को भी शान्ति हो गई । अब वे तसल्ली से राज'के सब काम 
| करने ओर देखने लगी | पर औरत की जात थी | कई काम नहीं भी 
कर सकती थीं जो मदों के करने के थे, जिनमें मुख्य काम फौज की 
| सँभाल का था और उन दिनों में इससे बड़ा और कोई काम भी 


नहीं था । इसलिये बाई साहिबा ने बहुत सोच समझकर सब 
लोगों की सम्मति से gq जी हुलकर को बुलाकर सारी फौज का 
मुखिया बना दिया। > 
तुक्कू जी हुलकर मल्हारराव महाराज के चचेरे भाई जानूजी* 
के बेटे थे aga बहादुर और बुद्धिमान थे। यही गुण देखकर मल्हार: 
महासने उसको क पय ए 0 


* सवारों का रिसाल १, 


~ 


2202 2: 


+ 
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उनके कामौ और चाल चलन को भी वे बहुत ater करते थे | 
बाई साहिब ने भी इन्हीं बातों को पसंद करके Ta जी को फौज 
काही काम नहीं सोपा, बरन पीछे से राज का ही मालिक 
कर दिया | 

कुछ feat पीछे ada पूना को जाने लगे तो बाई साहिबा ने 
ga जी को भेजकर उन्हें महेसर में बुलाया और पेशवाई करके 
बड़े waa से उनकी पधरावनी की; और ऐसी धूम घाम से Aa- 
बानी दी कि उनके दिल में जो कुछ मल।ल था, वह सब बाई 
साहिबा की इस सेवा और शुश्रूषा से ge गया | 

जाते वक्त भी बाई साहिबा कुछ दूर उनको पहुँचाने गई और 
तुक्कू जी को सेना सहित उनके लाथ पूना में भेज दिया । पेशवा ने 
भी खुश होकर तुक्क जी का हुलकरो की फौज पर अफसर होना 
मंजूर कर लिया और अपनी खरकार से भी उस ale? की खिल- 
अत उनको TA दी | 

जब TH जी पूना से सन्मानपूर्वक प्रतिष्ठा प्राप्त करके घापस 
आए और बाई साहिबा को सब तरफ से संतोष हो गया तो गंगा- 
धर दीवान दिल में बहुत डरा । sa उसको बाई सांहिबा से 
अपने कसूर माफ कराने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहा था | 
वह बड़े काम का आदमी था और पहले बहुत कुछ खैरख्वाह 
और नेकनाम रह चुका था । परन्तु कमनसीबी से बाई साहिबा का 
अपराधी होकर उनको राजी नहीं रख सका था | तो भी श्रब 
बाई साहिबा ने बुद्धिमानी और केदरदानी से उसके सब कसूर 
माफ़ कर दिए और कोम करने का भी हुक्म दे दिया। इस उदारता 


से उदारचित्त बाई साहिबा का जगत्‌ मे aga यश फैला और 


सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ़ की कि जो आदमी राजनीति 
के धर्म से प्राण-दंड पर्यंत का भागी था, उस पर इतनी कृपा और 
mang किया । बाई साहिबा धन्य हैं ! इतनी कमा ओर कृपालुता 
इन्हीं लच्मी-खरूपा के सिवाय और किससे बन अवे | 
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तुक्कूजी ने अधिकार पाते ही सब जगह एक एक आदमी 
अपना भी भेज दिया था जिससे एक की जगह दो दो हाकिमों 
का gan चलने से लोग कहने लगे थे कि यह बात कब तक AANI 
एक दिन संब खेल बिगड़ जायगा; क्योंकि एक स्यान में दो तलवार 
कहीं नहीं समाती हैँ | इस प्रसंग खे कई नटखट लोगो ने बाई 
साहिबा और gagh के बीच में विरोध फैलाने की चेष्टा भी की 
थी; परंतु कुछ दाख नहीं गली, क्योंकि जब खौ लयानो का भी एक 
ही मत होता है, तब ये तो दो ही खयाने थे । 

gep उमर में वाई साहिबा से बड़े थे, तो भी उनको माँ 
कहते थे; क्योंकि बड़ी भावज थीं; अर उनका ऐसा इम बजाते थे 
और ऐसे शुद्ध मन से सेवा करते थे कि बिरला ही कोई पेट का 
बेटा करेगा | बाई साहिब भी उनको बेटे के समान ही समभती थीं 
और उन पर बहुत. TAT रखती थीं । परन्तु उमर मे उनसे छोटी 
थीं, इसलिये तुक्कूजी को मोहर छाप में अपना चेटा नहीं खुदाने 
दिया, मल्हारराव का बेटा खुदवाया था | 

नारद गणेश नामक एक सरदार बाई साहिबा से दिल मे लाग 
रखता और उनका दुरा चेतता था। उसने बहुत वर्षो तक तुक्कूज्ी 
को बाई साहिबा की तरफ से बहकाया; परंतु gra बिलकुल 
नहीं बहके। उसकी ale बात तो मान लेते थे, किन्तु बाई साहिबा के 
विषय में कुछ नहीं छुनते थे; क्योंकि वे खूब जानते थे कि यदि में 
कुछ भी सिर उठाऊँगा, तो सब लोग मेरे दुशमन हो जायँगे और मेँ 
सारे संसार में बद्नाम होकर निकाला जाउँगा | क्यों कि बाई साहिबा 
aya नेक थीं; रैयत, फौज, ज़मीदारो, सरदारों और छोटे बड़े आद- 
मियाँ पर मेहरबानी रखती थीं । मुसाफिरो तक की खार-सँभाल और 
परवरिश करती थीं | किसी का भी दिल नहीं ढुखाती थीं | उनके 


इन सद्शुणां से सब उनके ताबेदार थे, उनके हुक्म पर जान देने को 


तैयार थे | इसी लिये लुक्कूजी बहुत सावधान रहते थे और अपनी 
हद्‌ से आगे कदम नहीं बढ़ाते थे | यद्दी सबब था जो उनकी और 
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बाई साहिबा की श्राद्यंत खूब निभ गई और यह इस कलिकाल पे 
बहुत दी श्रजब बात थी | 
- बाईजी के राज्य के दो भाग थे। एक भाग तो सतपुड्डा पहाड़ 
के दक्षिण में था और दूसरा उत्तर में राजपूताना, बुदेलखंड और | 
हिन्दुस्तान की तरफ़ | | 
जब तुक्कूजी दक्खिन में होते तो खतपुड़े के दक्षिण के परगते 
सब उनके अधिकार में हो जाते थे। ads, राजपूताना और 
हिंदुस्तान के सुटक बाई साहिबा के अ्रधीन रहते थे । और जब इधर 
आते तो उधर के मुल्क बाई साहिबा के कब्जे में हो जाते। और मज़ा 
यह कि इस लोटफेर में उन देशों का कुछ भी नहीं बिगड़ता था। 
मालवे और नीमाड़ देश हमेशा बाई साहिब के पास रहा करते थे। 
इनमें बाई साहिब की ज़िंदगी तक तुक्कूजी कुछ दखल न कर सके। 
बाई साहिब के खजाने में २२ लाख की आमदनी होती थी । इसके | 
सिवा ४ लाख रुपए और दो परगनौ के आते थे । यह सब रुपया 
बाई साहिब जिस तरह से उचित समझती, खर्च करती थीं। इसके 
उपरांत जो और आमदनी होती थी, वह फौज की तनख्वाह में दी 
जाती थी | उसका हिसाब बनाया जाता था। मामूली aa और फौज 
की तनखाह चुकाने के बाद जो रुपया बचता, वह खजाने में जमा हो 
जाता था और बिना किसी बड़ी जरूरत के फिर नहीं निकाला 
जाता था। हाँ, जब कभी कोई बड़ा काम झा पड़ता, तब वह रुपया 
4 खर्च होता था । जो नौकर अपनी खुशी से लश्कर के साथ बाहर 
[ना और दुश्मनों से gag करना वगैरः 
काम बाई साहिब के हुक्म बिना नहीं होते थे। ; 
र IFEN बड़े बड़े मुकदर्मो को बाई साहब के हजूर में भिजवाते 
tee i oe i र रहा करते थे | बाई साहबा 
’ इन, नागपुर, लखनऊ और कलकत्त 
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में रहते थे । छोटे छोटे रईलो के भी वकील बाई साहब के दरबार में 
मौजूद थे | जिन राजाओं से बाई साहिब टाँका लेती थीं, उनके पास 
झपने सोतमिदौ ओर सुखारा को रखती थीं। इस इंतजाम से अच्छी 
तरह साबित होता है कि जब तक बाई साहिब जिंदा रहीं, बड़ी 
धूमधाम से राज करती थीं । हर एक काम अक्क Me तद्बीर से 
होता था; वेइंतजामी और अंधाधुंधी नहीं थरी» | रैयत आबाद और 
शाद थी। दोस्त खुश और दोस्त पापाल थे । किखीको सिर उठाने 
की ताकत नहीं थी । हर एक को उनका भय था। ओर यही कारण 
ब्राई साइत की नासवरी का था कि संथिया के मुल्क मे तो फसाद 
था; वहाँ सरदार जालिम और हाकिम अन्यायी थे; gaada नहीं 
था; और बाई साहब खुद इंतजाम फरमाती थीं | हर एक की दाद 


act थीं। सतजुग का जमाना था। सब राजी खुशी थे। गैर 


सुइको से रैयत भाग भागकर उनके gen में आती थी। बाई साहिब 
की नेकनामी होती थी जिससे उनकी रियासत बड़ी और उम्दा 
कइलाती थी । बाई साहिब के पिछले समय में महाजी संघिया की 
रियासत अकल तदबीर से, बड़ी बड़ी फतहाँ के होने तथा दगा- 
बाजी और फरेब से बादशाही दाथ आ जाने से हुलकरों की रिया- 
खत से बढ़ गई थी; पर बंदोबस्त न होने से उतनी आसूदा न थी 
क्योंकि बाई साहब परगनौ की aa जमाँबंदी करती थीं; महसूल 
जियादा नहीं लेती थीं जिससे मुल्क आबाद था, रैयत खुश थी, परगनो 
की आमदनी अधिक और फौज कम थी । परन्तु बाई साहिब की नेक- 
नीयती से यह थोड़ी फौज ही मुल्क की हिफाजत के वास्ते बहुत थी। 
बाई साहब को यह भो यकीन था कि उनके नाम का दबदबा शर 
फौज का डर अमन का सबब था । हिंदू धर्म में औरतों को परदा 


> ७ oR TF 


von यहाँ से बढ़े तवारीख -मालवे की नकल ( जो एक त मुंशी ने 
बनाई है) इस अभिप्राय से की जाती है कि एक Aera अंग्रेची नोकर का 
शश हुआ देशो Raah ले ज्यादा प्राधाणिक हो सरकता दै 


११ 
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करना वाजिब नहीं है | बाई साहब परदे में नहीं रहती थीं; दरबार | 
में आकर राज के काम करती थीं | सब परगना का बंदोबस्त बहुत 
नरमी से होता था । वतनदारी के हक का बहुत खयाल रहता था । 
इनसाफ के वक्त खुदा का खौफ़ और अपने ईमान का खयाल 
रहता था । अपना हो चाहे दूसरा हो, सब का वाजबी इनसाफ होता | 
था । रहम-दिल होने पर भी किसी की खातिर मंजूर नहीं थी, न 
किसी की हिमायत काम आती थी | जालिम सजा पाता था, फर- 
यादी अपनी दाद को पहुँचता था; और बाई साहब हलके से हलके 
मुकदमे की भी खूब तदकीकात किया करतीं | हब सच Ws का 
निरूपण ददो जाता था, तो वाजवी फैसल्ले का हुक्म फरमाती थी | 
इस न्याय ओर निर्धार से बाई साहब के मित्र तो क्या, शत्रु भी 
ust थे, अद्ब से उनका नाम लेते थे | अब बाई साहव वैकुंठ को 
जा चुकी हैं । न चह जमाना है और न कोई आदमी ही उनके ज़माने 
का जिंदा रहा है; लेकिन बाई साहिब का नाम सब छोटे बड़ों की 
जबान पर जगह पकड़ गया है । यह मालूम होता है कि बाई साहब 
को बहुत जमाना नहीं हुआ दै में# जब इन्दोर में आयो, अहल्याबाई | 
मद गदा तारीफ़ करते हैं, बढ़ावे से 
a Taba तो औरत की जात थीं । 
उन सब ने भी बहुत बढ़ाकर कहा i ee = 
| न तितो दर र 4. र तो यकीन हो गया और 
l और इसमें भी शक नहीं कि उन oe a F seed 
oe i को गैब से कोई मदद मिलती 
थी । उन्होंने कमी किसी चुगलखोर और सारथी की बात नहीं सुनी | 
बाई साहब अकसर यह कहा करती थीं कि हरेक काम का जवाब 
: भगवान को देना है | एक दिन जरुर पूछताद हो ae जद 
i त ता बया छु गी । दुनिया ag- 
SST, मौत हर दम ज़िंदगी के साथ है। 
* OE मुनशी करीमश्रली तवारीख माउ; aa : 


लवे Fera? | 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7? ~ । 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[nse Gi A ¥ > x है 
श्रीमती अहिल्याबा २०३ 


इस पर अपने को भूल जाना कौन श्रकल की बात है। आखिर एक 
दिन मरना है। जो आखिरत का तोशा ( पुण्य धर्म ) पास हो तो 
बह मरना नहीं जीना है | अहल्कार जो कभी चालाकी से लालच में 
डालते और फायदा बतलाकर जुल्म की तरफ ले जाना चाहते तो 
बाई साहिब किसी की नहीं खुनतीं ate फरमाती कि हम मरनेवाले 
हैं, दुनिया से एक दिन जाने को हैं, हमेशा कौन रहा है और रहेगा; 
खिर तो पैदा करनेवाले से काम पड़ेगा । वहाँ कौन जवाब देगा, 


'जब नेकी बदी का सवाल होगा। मरनेवाले को बहुत सावधानी 


से संसार में काम करने की जरूरत है। जो खालिक की शर्म नहीं 
करते, यह बात अकलमंदी से दूर है। दो दिनकी जिंदगी पर 


गरूर और जुल्म करना, Ga कपट से चलना ! मुझे तो नरक की 


आग का डर है; तुम्हे खयाल सीमोजर (चाँदी सोना) है । 

बाई साहिब ने सब कामा के वक्त मुकरर किए थे | बिला तसा- 
हुल वह वक्त पर होते थे। बाई साहब दिन निकलने से पहले 
जागती थीं। उस वक्त मामूली काम और पूजा करती थीं | फिर देर 
तक पुरान सुनती थीं । फिर खैरात करती थीं । खुद ब्राह्मणों को खाना 
खिलाती थीं । जब सब खाना खा लेते तो खुद तनावल फरमाती 
थीं | वह भी वेमजे होता था | बढ़िया खाना बाई जी ने छोड़ द्या 
था | खाना खाने के बाद पूजा होती थी । थोड़ा वक्त आराम करने 
में जाता था । जब वेदार होती थीं, पोशाक जेब-बदन फरमाकर 
दरबार में इजलास करती थी | शाम तक गरीबों और मजलूमों को 
दाद्‌ देती थीं । शाम को फिर पूजा करती थीं | फिर खासा नोशजां 
फरमाती थीं । जब पहर रात गुजरती, दरबार खास की तैयारी 
होती । आधी रात तक रियासत के काम होते | अहम काम AMA 
पाते । इसके बाद आराम करती थीं। हर रोज बिला नागा यही 
कासदा रखती थीं | जव कोई काम जरूरी इत्तफाक से पेश आता 
या कोई दिन aa या त्योहार का होता तो वह भी करती थीं। 
लेकिन मामूली काम मे फरक नहीं आने देती थीं। कौल और इक" 
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रार का निवाह थी । वादा पूरा होता था | दूसरे खरदारो से अहदो. 
पेमान ऐसे मजबूत कर लिए थे कि किसी को सिर उठाने की 
ताकृत नहीं होती थी । उनके इलाके पर किसी ने हमला नहीं किया। 
> * > 
हमला केसा, आँख उठाकर नहीं देखा। एक वार उदयपुर के राणा 
q ने सिर उठाया । उसने श्रपनी कौम के सरदार की मदद के वास्तै 
जिससे महाराज मल्हार राव हुलकर ने रामपुरा बगैर; मुल्क ले लिया 
था, बाई साहिद के मुल्क पर हमला किया; लेकिन हार भक भार 
कर चला गया | सबसे अज़ब यह बात थी कि उनके राज में उनके 
नौकरों ने भी कभी आपस में लड़ाई नहीं की । 
बाई साहिब ने कभी किसी की चुगली और चावत नहीं gat 
चुगली चावत करनेवालो की जबान बंद रही | दूंगा फसाद करने- 
बालों और लुटेरों पर सखती होती थी; उनको सज़ा मिलती थौ । 
सब को उर था। चोरी और लूट का कोई नाम नहीं जानता था | 
ग्रास और मवास का चर्चा नहीं था | क्योंकर यह होता? उनके Baz 
में हरेक आसूदा था | उनके इलाके में कंगाल नाम को नहीं था | 
e ` ` A 
7 बाई साहिब के कुल इलाके में एक दोवान था। बही अपनी तरफ 
कारकुन रखता श हिव) ले नहीं 
mes Tart अरकान रियासत (सुखाहिव) बदले नहीं 
k थे। पुराने नमकख्वार बुरे काम नहीं करते थे। यह बात जाहिर 
७ कि aa नोकर को अच्छी कारवाई सब कोई जानता है । जब 
कर को अ ते का भरो री होगा, तो अपने 
कक [पनी नौकरी का भरोसा नई होगा, तो अपने फायदे के 
TR खंरख्वा र्ग 
iis a ही का्‌ काम न करेगा । इस जमाने मै कामदार 
बदले जाते हे | नहीं मालूम सबके सरदार इसमे क्या फायदा 
समभते हें । इसके सि ने ; 
ह सिवाय पुराने नौकरों का पेर भरा होता था ।.वे 
श See जसाट नहीं करते थे। नप नौकर भूखे होते हैं जब 
रयत को लूटते हैं, तब आसूदा होते हैं 
१ i दू | बाई साहिब किसी को 
मीकूफ नहीं करती थीं। कसूर से आँख [जाती थी 
De बचा जाती थी और कहती 
i ना = 
- `` गरमा इतना बुरा नहीं है जितना चुर! रोजी से 


+ राणा age | So See 
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छुड़ा देना है; क्योंकि उसका वबाल तो एक ही जान पर पड़ता है; 
sic इसका दुख एक घराने को होता है | 

इन्दौर इस दौर (समय) मै एक शुमनास गाँव था। बाई साहिब 
ने मालदार शहर बना दिया | उनको इन्दौर की आवादी का बहुत 
खयाल था। इन्दौर के रहनेवाले लब सुखी थे। एक बार तकू जी हुल- 
कर इन्दौर में आए | खार्थी दोषियों ने कहा, इस शहर में बहुत माल 
है; फौज का खर्च न मिलने से बुरा हाल है। कुछ रुपया यहाँ से 
लीजिए और सिपादियों को बॉट दीजिए । पक मालदार साहकार 
उन्हीं दिनो मर गया था । उन्होंने उसका माल छीन लिया । उसकी 
औरत महेसर में बाई साहिब के पास गई; नालिशी हुई । बाई 
तक्कजी पर बहुत खफा हुई । उसका सब माल दिलवा दिया अर 
श्रपनी तरफ से faang भी इनायत किया । तुकूजी को हुक्म भेजा 
कि इन्दौर से अभी कूच कर जाओ, मेरी रैयत को न सतादओ। तक्कूजी 
ने अपना कसूर साफ कराया और इन्दौर से कूच कर द्या । 

महाजी सिंधिया बाई साहब के मददगार तो थे, परंतु इस 
बहाने से अपना काम बनाते थे । बाई साहिब उनकी चालो को 
नहीं समझती थीं | उन्होंने पहले पदले उनका भेद नहीं जाना । 
निदान महाजी सिंधिया ने बाई साहिब से २० लाख रुपया उधार 
लिया और खत मी लिख दिया, परंतु उनको रुपया चुकाने जे 
ध्यान नहीं था। हाँ, अपने अफसरों को TE कह उणा कि 
जब बाई साहिब मदद माँग तो फौरन दो | दोनों के इलाके पेसे 
मिले हुए थे कि एक दूसरे के राज्य में कुछ फर्क नहीं कर खकते 
थे और एक दूसरे की मदद भी इतनी जल्दी कर सकते थे कि 
दूसरा सरदार नहीं कर सकता था। इसमें भी सिंधिया की यह 
चाल और घात थी कि बाई साहिब उनकी तरक्की को न रोके । सो 
ऐसा ही ear कि पेशवा साहिब का बहुत मुल्क सिघिया ने दबा 
लिया और बाई ने कुछ न कहा और न हिस्सा लिया। _ 

बाई साहिब टॉकेदार (कर gaaat) से ऐसी नमी बरतती थीं 
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और ऐसी मेहरवानी करती थीं कि वे कर देने में कभी देर नहीं 
$ करते थे; बिना तकाजे ही दे देते थे । अगर कभी किसी तरफ से देर 
i) हो जाती तो बाई साहिब की उस पर खफगी होती । वह डर ज्ञाता 
ओर फौरन रुपया पहुँचा देता | 
बाई साहब ने लुटेरे ग्रामीणा के हक मुकरेर कर दिप थे जिससे 
वे चोरी आदि नहीं करते थे | बाई खादिब चाहती थीं कि भीलो 
ओर गोंडो को भी इसी तरह अपने अहसान के जाल में फॅसा a 
ओर प्रजा को उनके Yea से बचावें । परंतु इस कमबख्त कौप ने 
अपनी mza नहीं छोड़ी और लोगों को सताने से हाथ नहीं | 
खींचा | तब लाचार होकर बाई साहब ने उनके कत्ल का हुक्म दे 
दिया । जो जीते बचे वे बाई साहिब का मुल्क छोड़कर चले गए | 
बाई साहिब ने जगह जगह चौकियाँ बैठा दीं; पर रहमदिली से 
उनकी कोड़ियाँ बंद नहीं कीं जो उनको मिलती थीं । अर्थात्‌ जब 
कोई पहाड़ों में होकर जाता था तो भील लोग उनसे कौड़ियाँ ले 
लेते थे और अपना यह हक लेकर उनको जाने देते थे । बाई साहिब 
ने उनको बंजर जमीन दी थी और उनसे यह शर्त कश ली थी कि 
रास्ते की रखवाली करें | अगर कोई सुसाफिर लुट जाय तो उसके 
माल की कीमत दे | ड 
निदान बाई साहिब ने वे azn’ की थीं कि जिनसे प्रजा gat 
रहे, व्यापारियों और मुसासिरो को तकलीफ न हो | यो हर एक 
को फायदा पहुँचता था और सब छोटे बड़े का दिल खुश रहता था। 
इसीसे लोग बाई साहिब को अवतार कहते हैं, उनको पूजते हैं और 
नाम का झद्ब करते हैं। 
बाई साहिब खैरात बहुत करती थीं। सब छोटे बड़े को देती थीं। 
` जब हुलकरों का gen और खजाना उनके हाथ आया तो उन्होंने 
सब रुपया अच्छे कामों में लगाया। बहुत से किले बनवाए, घाट 
तैयार कराए, जाम के घाट को बड़ी मेहनत से बहुत खा रुपया 
ख करके बनवा, सुलाफिरो के आने जाने छा रास्ता सुगम कर 
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| frat, at महेखर में घाट बनवाए, अपने इलाके में aga मंद्र JNT; 
कितनी ही धर्मशालाएँ Re और बावड़ियाँ बनवाई और बाहर के 
इलाकों में भी दूर दूर इमारतें खड़ी कराई। जगन्नाथ, द्वारिका, 
केदारनाथ, रामेश्वर, काशी, गया, प्रयाग, AA, नाथद्वारा, 
पुष्करजी, नासिक, मथुरा, चित्रकूट और अयोध्या बगैरह तीर्थो 
में बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बाग लगवाए | जगह जगह अपना नाम 
किया। अपनी यादगार छोड़ी | हर जगह रुपया जाता थां। सदाबरत 
dear आर गरीबों को खाना दिया जाता। मूर्तियों के नहाने को 
गंगाजल आता था। इसमें बहुत रुपया खच होता था । बहुधा जाति 
जाति के लोगों को बुलाकर खाना खिलाती थीं,। गरमियों के दिनों 
में सबीले (पौसरे) लगाती थीं । झुसाफिरों को पानी पिलवाती# 
थीं । जाडो में छोटे बड़ो को जडावर देती थीं । उनके BEATA का 
दरवाजा यहाँ तक खुला छुआ था कि चौपायों, west और मछ- 
लियौ को भी चुगा पानी पिलवाती थीं | महेसर के पास हल चलते 
में lat को दाना दिलवातीं और पानी पिलवाती थीं। बाई साहिब को | 
उन पंखेरुओं पर भी दया आती थी जिनको किसान Gat में नहीं. | | 
चुगने देते थे । इसलिए किसान को खेती का मोल दे देती थीं और 
उनका अनाज पखेरुओ को खिलवाती at । फरमाती थीं कि किसानों 
को खेत की रखवाली करना जर है, क्योंकि पेट से लाचार हैं; परंतु 
पखेरुश्रो की रोजी भी अनाज ही है, इनको भी खाने देना चाहिए । 

ब्राह्मण इनके समय में बहुत खैरात पाते थे। लुटेरे भी तरह तरह 
से लेते थे; पर यह खर्च बाई साहिब का अकारथ नहीं जाता था । 


इससे बाई साहिब के राज्य की मजबूती ज्यादा थी। इस खैरात से 2 
७ ~ फौ 

वह बात हासिल थी कि जो उससे दूना खचें करके भी फोज 

रखती तो हासिल न होती। EP 


` ,मरहठे और हिदू सरदाररुबाई साहिब से लड़ना पाप समझते 


` « लवारीख में लिखा हे कि इल में जुते हुए बेलो को बाई साहिब के नोकर 
पानी पिलाते फिरते थे ।- 2 कं 
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थे सब बाई साहिब का अदब करते थे! निजाम ओर टीपू को भी 
बाई साहिब कां लिहाज था | हिदू सरदारों को उनका बहुत ध्यान 
an हिंदू क्या मुसलमान भी उनका बहुत बखान करते थे। ये मोहरम 
मे ताजिये भी बनवाती थीं, नजर नियाज भी करती थीं, मरसिये 
भी खुनती थीं, ताजिये के साथ कई कदम पैदल सी जाती थी | 
दोनों ईदों के दिन काजियो को Aana और सबारी के वास्ते 
हाथी देती थीं । बड़े पीर की ग्यारहवीं होती थी । शबरात कों 
ggat पक्रता था, आतिशबाजी छोड़ी आती थी । 

गरीबी और खाकसारी बाई साहिब के मिजाज में बहुत थी । 
किसी का दिल नहीं दुखाती at) हर एक काम फुरती और लायकी 
से करती थीं | alta होकर मरदो के कान काटली थीं । वे कभी . 
खफा नहीं होती थीं; और जो होती थी तो सब लोग डर जाते थे । 
बड़े बड़े इजतदार भी सामने नहीं आते थे। खुशामद करनेवाला से 
नाराज होती थीं । अपनी तारीफ नहीं सुनती थीं । एक बार एक 
ब्राह्मण घाई साहिब की तारीफ में एक किताब लिखकर लाया | 
पढ़कर सुनाने लगा | बाई साहिब ने कहा कि में औरत हुँ, खोटी 
अकल की हुँ, कब तारीफ के लायक हँ ag कहकर किताब नर्मदा 
में फॅंकवा दी । ब्राह्मण निराश होकर चला गया | 

बाई साहिब गरूर से दूर थीं, अपने धर्म में पक्की थीं; तो भी 
दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहती थी | तजरुबेकार, होशियार ओर 
बुदेंबार थीं । किसी से कुछ विरोध site वैरभाव नहीं रखती थीं 
जिससे खुदा राजी ओर प्रजा खुखी रहे, वही काम दिन रात करती थीं। 

बाई साहिब ठेठ से शोक संताप में ata रहीं | जवानी में ही 
अपने खाविद खंडेराव के मारे जाने से xis हो गईं | अभी यह दुख ' 
नहीं भूली थीं कि महाराज महद्वारराव के मरने का दूसरा दुख EAM 
उनके शोक के आँसू नहीं थमे थे कि महाराज मालीराव उनके 
इकलोते बेटे उनको रोती तड़पती छोड़कर खर्गवास्टी हो गए। 
झालिर में पहले बाई साहिब का जवान दो दिला मरा । एक बरस पीछे 


2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= - k 


T 


Digitizęd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमती अहित्यायाई २०६ 


NM 


उसका बाप ओर बाई साहिब जमाई यशवंतराव बहेसिया दुनिया 
से कूच कर गया। मजताबाई उसके साथ सती होने को तैयार हुई। 
बाई साहिब राम नाम सत करने लगीं । बाई साहिब ने मजताबाई 
को मना किया और समझाया क्रि सुभे बुढ़ापे में अकेली न छोड | 
मैं पहले ही राम की खताई हुई हूँ, तू सुझसे मुँह न मोड़ । और जो 
श्रकेली छोड़ती है तो किसे संपती है | मेरा कलेजा फटा जाता 
है। तू जानती है कि कोख का दुख दुरा होता है । तू मरे, में fas, 
यह कहीं हुआ है । पहले तू सुभे मरघर में पहुँचा, फिर तू जा। 
प्रजताबाई ने कहा--हुम बूढी हो, कुछ दिन की पाइनी हो; थोड़े ही 
समय मै नेकनामी से बेकुठ को सिधार जाओगी | मेरे तो एक बेटा 
था, वह मर गया और पति भी gw छोड़ गया । अब बतलाशो कि 
जब तुम न होगी तो मेरी उमर कैसे करेगी | फिर मरने का अव- 
सर कब मिलेगा, राम जाने क्या परिणाम होगा | तुम मेरा कसूर 
माफ करो ओर मुझे खुशी से मरने दो । 

बाई साहिब ag सुनकर रोने लगी, मूळी खाकर गिर पड़ी de 
पीला पड़ गया, छाती घड़कने लगी, बदन Tata TAA हो गया! 
होश जाता रहा, कँपकँपी लग गई, उठ उठकर रोने पीटने और 
बेटी का मुँह देखने लगीं | अंत को कलेजा थामकर चुप हो गईं | जब 
देखा कि बेटी मरने और जान पर खेल जाने को तैयार है, समझाने 
का समय नहीं रहा है तो खबर की खिल छाती पर रखकर कहा 
कि खैर! जो होना था सो हो गया; और फिर मेरे देखते देखते 
हुआ । अब मजताबाई का आखिरी दर्शन तो कर लूँ.। इस समय जो 
मौत मुझ पर मेहरबानी करे तो में भी मरूँ ओर अपने दुख की 
समासि करूँ। 

यशवंतराव और मजतादाई की चिता तैयार हो रद्दी थी । सब 
लोग रो रहे थे | यशवंतराव की लाश के पास एक तरफ मजताबाई 
और दूसरी तरफ बाई साहिब उदास खड़ी थीं । जिसे देखो बही 
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मजताबाई उसके साथ पेदल मरने को चली | सब उसको देखते थे। ' 
बाई साहिब भी गिरती पड़ती लड़खड़ाती हुई चली जाती थीं। 
कभी जमाई की बैकुंठी ओर कभी बेटी का मरना देखकर रोती. 
चिल्ञाती, तड़पती ओर तिलमिलाती थीं । जब वैकुंठी शमशान में 
पहुँची ओर मजताबाई अपने पति की लाश को गोद में लेकर चिता 
पर बैठी ate वाई साहिब उसके पास खड़ी होकर मजताबाई का 
मुंड देखने गई तो ब्राह्मण दोनों तरफ से उनकी als पकड़े हुए थे; 
क्योंकि उनको बाई साहिब के गिर पड़ने का डर था | बाई साहिब 
का जी घबराता था, कलेजा मुँह को आता था, शोक शरीर पर छा 
गया था, धीरज दिलि से जाता रहा था। वहाँ कलेजा थामे चुप खड़ी 
थीं, न रोती थीं न मुँह से कुछ कहती थीं। परंतु जब चिता जल 
उठी और मजताबाई का जीता हुआ नाजुक बदन जलमे लगा तो. 
यह देखकर बाई साहिब अधीर दो afi Rak लगी शोर 
आप जल मरने को बाह्मणों से अपनी बाँहों को छुड़ाने और 
उनके द्दाथो को दांतो से काटने लगी । जब उन्होंने छोड़ा तो बेहोश 
होकर गिर पड़ीं। जब बेटी जलती थी, माँ को कुछ खबर न थी | 
जब होश आया तो बेटी जलकर राख हो चुकी थी । बाई साहिब 
उसको रो पीटकर नमदा में नहाईं, घर आडे, तीन दिन ana 
कुछ खाया पिया, न किसी से कुछ कहा | 
जनरल मालकम लिखते हैं कि यह हाल उन लोगों से मालूम 
करके लिखा है कि जिन्होंने अपनी आँखों से देखा था । निदान जब 
बाई Sania! दिल कुछ ठिकाने आया तो मजता बाई का मंदिर 
m a जो बाई साहिब के ऊपर 
गए थे जिनके बढ़ जाने से सन्‌ a ` = Ru उडि ता 
सिघारों। उस समय उनकी उभर ६ = E D a 7 
न्होने,राज किया था। ae = owe ae 
ल्ल लिखा हे । a ल 
र भूल से लिखा है; क्योंकि सन्‌ १७६८ 
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- में महाराज मल्हार राव मरे थे | खन्‌ १७६६ मे मालीराव खगे- 


बासी हुए थे और सन्‌ १७8६ में बाई साहिब बैकुंड को गई। तो 
फिर किस तरह उन्हाने ३० वर्ष राज किया ? हाँ यह हो सकता है 
कि जब वे विधवा हुई थीं तो उनकी उम्र २० वर्ष की हो और अपने 
पति के पीछे ४० वर्षे जीती रही हो । यो ४० वर्ष लिख दिए होगे । 
बाई साहिव ata कद की, ठुबले बदन की ओर पक्के रंग की 
थीं। यहाँ तक कि ara इंडिया के पट nadt जनरल मेजर 
जनरल एच० Sto डेली के मीर मुंशी सैयद करीम अली की बनाई 
हुई उदू तवारीख मालवा से लिखा गया है जो सन्‌ १२९६० हिजरी 
में समाप्त हुई थी और रतलाम राज्य के छापेखाने रल-प्रकाश में 


छुपी थी । 
अहिल्याबाई कामधेनु 


अहिल्याबाई साहिब के राजकाज, धर्म-पुण्य, शील-स्वभाव 
और दुःख सुख का थोड़ा खा वर्णन तो ऊपर आ गया; पर एक 
बात जो उर्दु अंग्रेजी की तवारीज लिखनेवालो से रह गई थी ओर 
हिदू पंडितों के लिखने की थी, वह भी हम नाममात्र को लिखे देते 
है, क्योकि उसकी हमें अधिक वाकिफी नहीं है, खुनी है । 

बाई साहिब के राज्य में जो अच्छे पंडित रहते थे ait जो 
बाहर से उनका नाम सुनकर आते थे, उन खब की एक सभा बना- 
कर उनको धर्मशास्त्र का एक बड़ा ग्रंथ बड़ी जाँच परताल से बनाने 
का हुक्म दिया था और उसके वास्ते TANTS के पुराने ग्रंथ भी 
जगह जगह से Hat मोलो के मँगाकर संग्रह कर अपने पुरुतक- 
भंडार में संग्रह कर दिण थे । उनके आधार पर पंडितो ने एक बड़ा 
अंथ अहिल्या कामधेनु नाम का बनाया जिसमें धर्मशाख्र की सब 
जरूरी बाते आई है । इस ग्रंथ से बाई साहिब का नाम देशी और 
विदेशी भत्वा के इतिहासो के समान संस्कृत साहित्य में लिखा 
जाकर भी अमर हो गया है । 
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अहिल्याबाई साहिब की सूति और मानता 
इंदौर के छत्री बाग में जहाँ अगले राजाओं को दाग दिया गया 
है ओर उनके उम्दा देवल बने हैं, जिनको छत्री कहते हैं, खंडेराव 
gent की छत्री में अहल्याबाई साहिब की भी मूत्ति है। अहल्या 
सती नहीं हुई थीं, इसलिये उनकी मूर्ति के पास इनकी सूति नहीं 
है; और सतियो की हैं। इनकी तो एक छोटी सी मूर्ति उन मूर्तियाँ 
से अलग दीवार के ताक में रखी है । उन सतियौ की मूर्तियां को तो 
केसरिया कसूमल कपड़े और जड़ाऊ गहने पद्दिनाए हुए है और 
इनकी मूर्ति के सफेद कपड़े हैं और गहना भो वैसा नहीं हे; क्योंकि 
| 


यद्द विधवा थीं। परंतु इनकी पूजा और मानता सबसे ज्यादा होती 
है, चढावा और प्रसाद्‌ भी ज्यादा चढता है । लोग उनकी मूर्ति के 
दशन करके सुरादे माँगते हें । जब किसी की मुराद पूरी हो जाती है 
तो बह सोने चाँदी की चूड़ियाँ, पोशाक और पड़े चढ़ाता है । यह 
उनकी नेकी, नेकनीयती और न्थायनीति का फल 2 जो मेरे पीछे 
भी ऐसी पूजा प्रतिष्ठा ओर मानता होती है। 

सवत्‌ १६५७ में मेंने भी बाई साहिब की सूत्ति के दर्शन किए थे 
जब कि में जोधपुर दरबार के हुक्म से मारवाड़ की प्रजा को लेने के 


बास्ते[मालवे में गया था जो संवत्‌ १९५९ में काल पड़ने से उधर 
चली गई थी | i 


अहिल्या-बत्सव 

जीते जी कडू बशर की नहीं होती प्यारे | 
ONG आएगी तुम्हे मेरी घफा मेरे बाद ॥ ; 
9 a लंबा समय बीत जाने पर अब कई वर्षो से अहिल्याबाई . 
: दगार का यह उत्सव इंदार में होने लगा है जिसकी खुशी 
T के लिये शहर के और बाहर के सब शामिल होते हैं। गरीबों 
अर फकीरों को खैरात बाँटी जाती है। उस दिन महारानी अहिह्या- 
बाई की सवारी बड़ी धूमधाम और मजे से निकाली जाती है। 
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श्रीमती अहिल्याबाई २१३ 
शहर में चहल-पहल आर लोगों के दिला मै उत्साह की उमंग खूब 
होती है । पालकी में Kat से सजी हुई तखचीर के दर्शन करके सब 
अपना जन्म सफल करते दै | 
पालकी के आगे ३० औरतें घोड़ों पर सवार नंगी तलवार लिए 
हुए द्वोती हैं। पीछे भी ऐसी ही दथियारबंद्‌ औरतों का एक दल 
होता है । जब राघोबा दादा ने बाई साहिब पर चढ़ाई की थी और 
दीवान गंगाधर भी उससे जा मिला था, तो भी बाई साहिब ने 
हिम्मत नहीं हारी थी और ५०० लड़ाकी औरतों को लेकर उससे 
लड़ने गई थीं और कहला भेजा कि मुझे क्या, मैं तो एक अबला हूँ; 
ठः गई तो कोई बात शमाने की नहीं है। परंतु जो कहीं तुम हारे 
तो दुनिया में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे | यह GAR 
राघोबा की बाई लाहिब से लड़ने की हिम्मत न हुई । 
बाई साहिब का बोलबाला औरतों की फौज से रहा, इसलिये 
इस उत्सव की यादगार सवार पैदल ओऔरत उनकी सवारी के आगे 


निकाली जाती है । 
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(६ j जगडूचरित 
[ लेखक--पंडित शिवदत्त शर्मा, अजमेर | 


85363 स्क्वत में जीवनचरित संबंधी पुस्तकं बहुत कम मिलती 
हु g हैं. और जो मिलती भी है तो वे किली राजा, मंत्री 
EKK या संन्यासी के जीवन-चरित का निदेश करती 

प्रजावर्ग में से किली विशिष्ट पुरुष की जीवनी के 
अभिधायक अंथ “जगडूचरित” के अतिरिक्त और बहुत कम अभी 
तक हमारे देखने में आए। संस्कृत ग्रंथ में ३८८ स्छोक हैं जो ७ सर्गों 
में विभक्त है । विक्रम संवत्‌ १६५२ में यह गुजराती अनुवाद सहित 
aag में छुपा है। प्रन्थकार के विषय में इतना ही ज्ञात है कि 
उसका नाम सर्वानन्द्सूरि था । वह धनप्रभसूरि का शिष्य था ओर 
संभवतः विक्रम की चौद्हवीं शताब्दी के अन्तिम भाग या पंद्रहवी के 
आरंभ में हुआ होगा । निश्चित समय ज्ञात नहीं हुआ । भारतवर्ष में 
आज से ७०० वर्ष पूर्वे विद्यमान वाणिज्य व्यवसाय तथा सामाजिक 
स्थिति का अनुसंधान करने में यह ग्रन्थ कई अंशों में सहायतां देता 
है। इसके प्रत्येक सर्ग का सार नोचे लिखा जाता है।-- 


a 
पहला सर्ग-छोक ४४ ० 


जिनाधिनाथ apd, सरखती, गुरु धनप्रभसूरि तथा ऋषभदेव 
को नमस्कार कर थोड़ी सी भूमिका बाँच कवि ने लिखा है कि प्रति 


दिन विद्वानों से संसेवित एवं राजा लोगों से भी सम्मानित कल्याण: 


` वान्‌ एक “tara वंश है, जिसमें “ fag” नाम का एक AT 


रत्न उत्पन्न हुआ । वह व्यापारियों मे अग्रगण्य, विवेक और विनय 
आदि गुणो का धाम तथा जैन धर्म के मम का ज्ञाता था। उसने 
अनेक जिन-मंद्रि, RE, बावड़ी, सत्र (अन्नक्षेत्र) और प्रपा ( प्याऊ) 
बनवाकर कीर्ति प्राप्त कश । उसका पुत्र “वरणांग” इुआ। FE बड़ा 


EAN K 
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रूपवान था और कच्डदेश की “कन्था” ( कपकोट ) नगरी में 
रहता था। उसने संघ का अधिपति बनकर शत्रुजय ( पालिताने ) 
का पर्वत और रेवत ( गिरनार) की यात्रा की और दीनो को 
पुष्कल दान दिप | उसके पुत्र का नाम “वास” था। वह धर्मात्मा 

a सज्ञनी की सेवा करनेवाला, वुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ तथा दानी था। 
T उसके वीसल, वीरदेव, नेमि, aig और वत्स नाम के ५ पुत्र ga । 
“ वरीसल » बड़ा गुणवान, धर्मात्मा और दीर्घायु हुआ । उसके aq, 
| छुलक्षण, सील और सोही नाम के ४ पुत्र हुए। ag कीतिमान, 
|. सामुद्रिक शास्र का अच्छा ज्ञाता, याचको को पुष्कल दान देनेवाला, 
जैनधर्म-परायण और लोकप्रिय हुआ।  खुलक्षण और सोही भी 
अपने सदाचार के द्वारा सज्जवो के मनो को हरनेवाले हुए | परन्तु 
इन सब भाइयों मै “सोल” waa अधिक व्यवसायी, ज्ञानशील 

ओर agen हुआ । उसकी खी का नाम “लमी” था। 
दूसरा सर्ग-छोक २८ 

व्यवसायशील 'सोल' अधिक ऋद्धि उपार्जन करने के विचार 
| से सकुटुंब कंथकोट को त्याग “अद्रश्वर”अ आ बसा । कचि लिखता 
है कि यद पक रापू है। देवताओं के मंदिरों के घंटो की ध्वनि से 
Sy निरंतर. कूजित रहता है । इस में अनेक जौहरियो की 
दकाने है जो विपुल धनराशि से भरी हुई हैं । प्रजा सुखर्शाति- 
eB ईश्वरभक्त, गुरुजनों की आज्ञाकारी, 
NTH, दभ, लोभ, मद, मत्सरता से wa, दानशील 

से करती teat हैं। यहाँ aa ti a 
शार बहुत बड़ी बड़ी इमारत 


oS 


* भ्रेष कच्छ के पूर्वी तट पर था जिसके खंडहर मात्र अव बचे हुए हैं। 
हाल में जो नया भर्वेश्वर बसा है, 


उससे पूवे में प्राचीन भद्रेश्वर के 
ड देश्वर के. चित्र दूर दूर « 
तक पाए ज्ञाते हे | दः 


र्र 
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खूब सजी हुई हैं, नाना जलाशय र उद्यान लुशोभित हैं, मौसिम 
मनोहर रहता दै और ग्रीष्म का आतंक नहीं सताता | “ quer” 
नाम की देवी यहाँ विशेष रूप से पूजी जाती हैं । 
तीसरा सर्ग -छोक ६१ 

खोल के जगडू, राज ओर पदा नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुप 
जिनका विवाद क्रमशः यशोमती, राजह्नदेवी और पद्मा नाम की 
कन्यां से हुआ । ऐसे कुल में उत्पन्न होने से, जहाँ पूर्वजो की 
उपार्जित संपत्ति पहले से ही पर्याप्त रूप से विद्यमान थी, दान- 
व्यसनी, गुणान्‌ तथा पुण्यशील जगडू को धनसंबंधी चिन्ता तनिक 
भी नहीं थी। एक समयका वृत्तांत है कि इसने नगर के समीप 
पशुपालक ( ग्वाले ) को अंपनी बकरियाँ चराते हुए देखा । उन बक- 
रिया में से एक की गर्दन में एक अच्छी मणि बँघी हुई थी, जिसके 
महत्व को देख इसका मन लोभायमान हो गया | इसने मूल्य देकर 
उसे ले लिया और बड़े मान के साथ अपने पास रक्खा । 

‘amg के एक पुत्री उत्पक्ष हुई जिसका नाम प्रीतिमती रक्खा 
गया | दिन प्रति दिन बढ़ती हुई वह कन्या अपनी गति और मधुर 
वाशी से सबके मन को श्रांनन्द्दायिनी हुई | जगडू ने उसका विवाह 
यशोदेव नाम के एक पुरुष से किया; परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह 


के थोड़े ही दिन बाद मर गया । तब जगडू अपनी जाति के बुद्धिमाव: `, 


और वृद्ध पुरुषो की अजुमति से अपनी कन्या का पुनर्विषाहोकरने 
को तैयार Este । उस अवसर पर दो कुलीन वृद्धा तथा चतुर 
विधवा स्त्रियाँ खूब श्टङ्घार सजकर उससे बोलीं कि जब थाप अपनी 
विधवा पुत्री के लिये वर डूँढ़ने जा रहे हैं, तो कोई हमारे योग्य 
भी वर ez लाइएगा। यह सुनकर वह बेचारा लज्जित दो गया 
We पंचा के विवेकपूर्ण निर्णय का लाभ नहीं उठा सका। 


क ततः स्वञ्चतिइड।नाम ARATATA | 
वरीय दातुमन्यस्मै तनयामुपचक्रमे ॥ (ura) - 
Be कुलाङ्गने दक्षेकेचिद्वेयन्य दूपिते । 3 
रे : 


e 
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| mag के एक कन्या ही थी जिसका वर्णन अभी कर चुके हैं । 
| उलके तथा उसके आइयो के कोई पुत्र न होने से ae बहुत song 
मन रहता था। एक दिन अपनी खो ले उसकी इस विषय में बात: 
बीत हो पड़ी ओर उसके परामश ले बह पुत्रार्थी खलुद्र के किनारे 
देवाराधन के लिये चला गया। पुत्र के विषय में वह भञ्न-मनोरथ 
ही रहा ।. कालांतर में उसके भाई के दो पुत्र ( विक्रमसिंह और 
धाँधों और पक कन्या ( इंखी ) उत्पन्न हुई । 
चौथा सग्ग-छोक ३६ 

asat से जगडू का जहाज निर्विञ् समुद्र में आया जाया 
करता था। उसका वाणिज्य खूब बढ़ रहा था । उसके यहाँ उपकेश 
( ओसवाल ) कुल में उत्पन्न जयंतसिह नामक एक प्रवीण कर्मचारी 
था। ag बहुत सा पोतभार ( Cargo) लेकर sage ( जिसे 
आज काल “पडन” कहते हैं ) में आया और वहाँ एक बड़ा मकान 
किराए पर लेकर उहरा# | उसने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए एक 
पत्थर को देख अपने सेवक से उसे ले आने को कहा | इसी अवसर 
पर स्तम्भपुर के मुसलमान व्यापारी के एक जहाज़ के अधिकारी 
की भी दृष्टि उस पर पड़ी | उसने उसे नहीं लेने दिया और कहा कि 
st इस नगर के राजा को एक Gee दीनार! देगा, वह इस पत्थर 
Ey ह ह ने कहा कि हाँ, में इतना धन देकर अभी इसे 
Pe ee i Š । उसने कहा--अच्छा में इससे भी दूना दूँगा, देखूँ 
a eSB हो। यो परस्पर विवाद हो पड़ा । अंत में साहसी 
a जर्येतसिह ने ही तीन लाख दीनार देकर उसे लेलिया। उस मुसलमात 


ma स्फारमाश्रित्य तमूचतुरिति स्फुट ॥ ( ३१२४ ) 
पुश्यावैधव्ययुक्ताया अपि चेद्दरमीचसे । 
सदादयोरपि भीमस्विवेहि वरवीक्षणाछ ॥ (३२५) 


१५ 


# कस्यापि गेह किल भारकेन तस्थौ शहीत्वाश्च ततो विशाल । ( ४,४) 
-† दीनार सोने का एक सिक्का था जिसकी ale ३२ रत्ती होती थी । 


ह 
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क पास इतनी पूँजी भी न थी जिखले बह बड़ा ही लज्जित हो गया । 


जयंतसिंह ने भद्रेश्वर आकर जगडू से यह सारा Tala कहा .। 
ang ने उस पर इंस विचार से प्रसन्नता प्रकट की कि उसने यह 
काम अपने खासी की ATTA क fea क्रिया था और उसे रशी 
बस्त्र तथा एक शॉगूडी भेंट की। इतना ही नहीं ag उसको 
अधिक वेतन देकर उसे विदेश भेजने के बजाय अपने पास हा रख 
लिया और उस पत्थर को अपने घर के आँगन में पेर धोने के स्थान 
पर लगवा दिया। इसके पश्चात्‌ कवि ने लिखा है कि भद्रपुर का 
अधिष्ठाता सहदेव योगीश्वर का स्वरूप बनाकर भिक्षा के निमित्त 
जगडू के निवास-स्थान पर आया । ATH भाई “राज” की स्त्री 
राजज्ञदेवी उसे भिक्षा देने लगी। तब वह उससे बोला कि 
कल्याणी! तुम घर के स्वामी को मेरे पास बुला लाओ। स्त्रीने 
तुरंत जगड़ को बुलवाया ओर उसने वहाँ आकर एकाग्र हृष्टि से 
स पत्थर की ओर देखते हुए उस योगी को प्रणाम किया। योगी 
ने उससे कहा कि तुम इस पत्थर को यहाँ से अपने घर के भीतर 
ले जाओ aag ने वैसा ही किया और जब उसे तोड़ा तो उसमेंसे 
अनेक बहुसूल्य रल निकले और एक ताम्रपत्र निकला जिस पर यह 
aut लिखा हुआ था कि इल मनोहर रलो को यहाँ महाराज दिलीप ने 
|| रक्खा था । वह योगी इस प्रकार जगडू को रलराशि दे अंतर्धान हो 
गया । (इस वर्णन का यही तत्वार्थ प्रतीत होता है कि कुछे काल 
तक घह पत्थर यो ही बेपरवाही से रक्‍खा रहा। Ba में किसी समय 
किसी प्रवीण परीक्षक ते उसकी वास्तविकता बतलाई हो जिससे 


उसके लिये दिए हुए मूल्य से कितना ही अधिक घन जगडू ने उपा- 
जन किया हो ) । 7 


पाचवा सगे” छोक ४२ ५ 
ee उस समय पारकर (सिंघ का एक विभाग) देश में प्रतापशाली 
देव?” नाम का राजा राज्य करता था | TE कच्छुदेश पर आक्र- 
AY करता छुआ भद्रेश्वर पर आया और. यहाँ पर चौलुका राजा 


gir 
ea 7? e22? = 


prey ३ 


i र gagala REE 5५४ (०४ BOUJA 


॥) A, RR oe 
HOPS, io Or SOP ECE र्न 


os ene 
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भीमदेव के बनवाए हुए किले को नए कर.लूट का साल ले वापस 
चला गया। पीछे से जगडू ने एक ऊँचा किला बनवाना प्रारंभ किया, 
परंतु जब बह बनता था, तब किसी असूयक ने यह बात aga 
के कानों तक पहुँचा दी । उसने अपना दूत भेजा, जिसने आकर जगडू 
से कहा कि हमारे राजा ने तुमसे यह कहलवाया है कि यदि सोंग. 
बाला गधा मिले तो तुम इस किले को बनाओ; अन्यथा वृथा विरोध 
करके क्यों अपने कुटुंब का नाश करने को तत्पर होते हो । जगडू 
साधारण मनुष्य के समान धमकी मे आ जानेवाला व्यक्ति नहीं 
था | उसने राजदूत से कहा कि अच्छा, में पहले एक गधे के मस्तक 
पर सींग बनवाकर तब इस किले को बनवा लूँगा । दूत इस निरादर- 
सूचक वचन को छुन फिर कहने लगा कि द्रब्य के अभिमान में पड़ 
कर क्यों तुम वृथा अपना सर्वनाश करवाते हो । देखो, दीपक से वैर: 
कर पतंग अपना ही नाश करता है। अतः शत्रुओं के दमन करनेवाले 
अतापशाली हमारे प्रभु की अप्रसन्नता उत्पन्न कर तुम क्या लाभ 
उठा खकाग? वह तुम को क्षण भर में नष्ट कर सकता है । वस्तुतः वह 
तुम जैसे तुच्छ से लड़ाई लड़ते हुए लज्ित होता हे | जगडू ने फिर 
भी निर्भय हो. उसे सूखा जवाब दिया जिसे खुन वह अपने स्थान 

को चला गया और अपने खामी को सब gaia कह सुनाया | 
“STZ भी यह प्रबल :वैर हो जाने पर निश्चित नहीं रहा | 
वह अणहिल्लपुर ( पाटण ) पहुँचा और खासी भेंट दे गुजरात के 
कर्त्ता हर्त्ता लवणप्रसाद* से मिला । उसने इस प्रसिद्ध ब्यापारी का 
त्र लिया ओर इसके प्रार्थनाछुसार इसे रक्षा के लिये पर्याप्त 
जगडू ने उस किले के एक कोने मैं a oe Sa z a 
: ri सींगवाला एक सुंदर पत्थर 


* लवशप्रसाद गुजरात के सोलंडी राजा भोमदेव दूसरे ( भोले भीम 


A ETR भ्र ) का समंत ओर घोलके का जागीरदार था । बह भीपदेव 
का मैत्री और उसके राज्य का प्रवंधकर्ता था|... छु: ine 
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का गधा और उसके नीचे पीठदेव की माता की मूर्ति बनवाई। पोठदेष 
उसका कुछ नहीं कर सका, कितु संधि करके उसने अपना पीछा 
छुडाया । एक अवसर पर वह राजा यहा आया और किले मं उस 
अपमान भरी पूर्ति को देखकर इतना लज्जित और दुःखी gen कि 


उसके मुख से रुघिर आने लगा और वह मर गया । सिधुराज इल 
ब्रटना को सुनकर बहुत घबराया आर जगडू से मन-दान दे- 


कर प्रीति की । 
छठा सग-छोक १२७ 


उस समय श्रीमान्‌ “परमदेव” नाम के एक तपोनिधि aft 
(जैन गुरु) थे जिन्होंने आचाम्लवर्धेभान# नाम का तप किया और 
विक्रम संघत्‌ १३०२ मार्गशीषे खुदि ५ को श्रवण AIT में “कटपद्र? 
नाम के ग्राम में देवपाल के घर पारण किया । शंखेशपाश्बेनाथ के 
मंदिर में उन्होंने ७ adt को, जो संघौ मे विश्न उत्पन्न किया करते. 
थे, प्रबोध ( उपदेश ) किया और वहीं देवाराधन कर दुजंनशल्य 
नाम के राजा का कोढ़ दूर किया। उसकी कृतज्ञता में उसने उस 
मंद्रि का जीर्णोद्धार कराया । ये सुरि जगडू के कुलगुरु थे । जब a 
भद्रेश्वर पधारे तो anga बहुत सन्मानपूर्वेक उनका स्वागत 
किया । श्रद्धालु जगडू के आग्रह से गुरुजी उसके स्थान पर बहुत 
दिनो तक रहे, और उन्होंने वहाँ पर भावसार कुल में उत्पन्न भहना 
नाम की आ्राविका को आचास्नवर्धमान तप करवाया; परंतु वह उसे 
निर्विघ्न समाप्त नहीं कर सकी | 
“फिर गुरुजी की प्रेरणा से ang ने संघयात्रा का विचार किया। 
` उन दिनों अणहिल्लपुर ( पाटण ) में वीसलदेव राजा राज्य करता 


` + आचाम्लव्धपान अर्थात atta जेनोंके watt से एक है । | 


भे वीपलदेव-धोलका के बघेल (सोलंकी ) सामंत. ल॑वरप्रसादका पोत्र 
और वीरधवलका पुत्र धा | उसने भीमदेव ( दूसरे ) के उत्तराधिकारी 


— शि 
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थां । ang ने उसे बहुत से रत्न भेंट किए । यो उसको घसञ्ञ कर 
वह भद्रेश्वर आया रौर अपनी तीर्थयात्रा का प्रबंध किया । aga) 
घनवान्‌ तथा जिन-तत्वञ्ञ उसके साथ यात्रा में सम्मिलित हुए | 
गुरु ने उसके ललाट पर संघाधिपति का तिलक किया और अनेक 
गाजे बाजे, हाथी, घोड़े, गाड़ी, भाट ओर चारणो के साथ शुभ 
ygd मै उस संघने प्रस्थान किया। AIS स्थान खान पर TA, पात्र, 
gaq आदि का दान करता हुआ तथा जैन मंदिरों पर ध्वजा चढ़ाता 
ga agaa तथा रेवतक की यात्रा कर भट्रेश्वर लौट आया और 
घहाँ पर श्रीवीरसूरि के बनवाए हुए वीरनाथ के मंदिर पर सोने का 
कलश ओर दंड (ध्वजस्तंभ) चढ़ाया। वहाँ अपनी पुत्री के कल्याणर्थ 
उसने आरासन ( संगम ) पर पत्थर की ३ देवकुलिकाएँ ( देह- 
रियाँ ) ओर एक छुद्र amag बनवाया। saa अपनी भतीजी 
हंसी के श्रेय के लिये १७० जिन मूर्सियाँ बनघाई और अपनी 
पुत्री के नाम से अतिशय तेजखी त्रिखण्ड पार्श्वनाथ की मूर्ति के 
ऊपर सोने का पर चढ़वाया। उसने कुमारपाल ओर मूलराज्य 
के बनाए हुए तालाबों को गहरा खुद्वाया और कर्णवापिका का 
जीर्णोद्धार कराया। समग्र जिन बिस्वो (मूत्तियो) के पूजन के लिये उसने 
इस नगर में एक विशाल पुष्पवाटिका बनवाई। उसने “कपिल 
कोट” नगर में काल से जीणा बने हुप नेमिमाधव के मंदिर का और 
S “कु्षडपुर” में हरिशंकर के मंदिर का जीणोंद्धार कराया | तदनंतर 
ढकापुर» ( ढाक काठियावाड़ ) मे आदिनाथ का नवीन मंदिर 
बनाया | वर्धमान (बढ़वाण) मे उसने २४ तीर्थकरों का बहुत बड़ा 
प्रासाद बनवाया और वहाँ एक महोत्सव करके मम्माणिक पत्थर की 
वीरनाथ की मूर्ति पधराई। “शतवाठी» नगरी में ५२ जिन मूत्तियो ` 
बाला नाभेय ( श्रषभद्रेव ) का मंदिर, विमलाचल ( masa ) की 4 


खुलक्षणपुर के समीप “देव- 
i = ee | 

राज्य छीना ओर flo tio २१४६. 2 
तक राज्य किया । Ro tic १३०० से १३१ 
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कल” नाम के नगर में उसने शॉतिनाथ का मंदिर बनवाया | अपने 
गुरु के निमित्त उसने भद्रेश्वर मै एक पोप्रचशालार बनवाई ओर 
gga पार्श्वनाथ का चाँदी क पगलेवाला पीतल का एक चत्य 
बनवाया । गुरु की पोषधशाला में उसने gamd gaad पट्ट 


-( ताँबे का तख्त ) बनवाया और उन शुरु के शिष्य श्रीषेण को एक 


होत्सव करा कर आचाय पद्‌ पर ध्थापित किया agg के किनारे 
जहाँ पूर्व काल में खुस्थितदेव प्रगट इण थे, बहा पर उसने एक 
देवकुलिका बनवाई। भद्रेश्वरपुर में उसने मुसलमानों के लिये भी एक 
मसजिद्‌ बनवाई।। जलाशय तो उसने स्थान स्थान पर सैकड़ौ ही 
घनवाए | 
परमदेव सूरि ने जगडू से एकांत में कदा कि विक्रम संवत्‌ १३१२ 
के बाद ३ वर्ष तक सर्वदेशव्यापी shia का योग है; अतः तू अपने 
चतुर पुरुषों को देश देश में भेजकर सब प्रकार के धान्यो का संग्रह 
कर और उस कठिन अवसर पर जगत्‌ को जीवन दान दे यशोपा- 
जैन कर | aig ने वैखा दी सब प्रबंध कर लिया और वास्तव में 
हुआ भी घैला ही जैसा कि गुरुजी ने पहले कह दिया था । चि० 
संवत्‌ १३१३ भें वर्षा का अभाव रहा, दुर्भिक्ष का आतंक प्रारंभ हो 
गया । दो वर्षौ मे तो ऐसी अवस्था हो गई कि राजाओं के कोष्ठागारों 
( कोठारों ) में भी अन्न न रहा और एक gmt के १३ चने 
तक बिके । oS 
अणहिलवाडे के राजा थी बीसलदेव ने अपने यहाँ अक्ष के 
निःशेष हो जाने से नागड मंत्री के द्वारा जगडू को बुलवाया । ब्या- 
WO sat की श्रेणी सहित उस gat जगडू ने राजा को cat का 


+ अपासरा या पोसाल ( पोषधशाला ) में निवास करनेवाले लेन argu 
के लिये भन्न, वक्ष, पुस्तक की पहिले व्यवस्था होती थी 
| मसीतिं कारयामास पीमली संशितामतौ । 
aza? स्लेच्छुकचपी कारणतः खलु ॥ ( ६--६४ ) 
$ बरम्म--चार आने के मूल्य का चाँदी का सिक्का । 
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नज़राना कर प्रणाम किया% । राजा उसे देख विस्मित हुआ । तद. 
नंतर राजा के मन की बात जाननेवाले किसी चतुर चारण ने अर्था: 
न्तर व्यास से कद्दा कि हे सोल-छुत ! आप के समान किसी दूसरे 
का पुण्य नहीं है; क्योकि मनुष्यों की वामकुच्ति में प्रवेश कर उसकी 
रंगबिरंगी ँतो को कौन देख सकता ef ? ( अर्थात्‌ शरीर को तो 
सब कोई देखते हैं, परंतु पेट में मभकती भूख को देखकर आपके 
सिवाय कोन भोजन दे उसका दुख दूर कर सकता È) | यह कथन सुन 
राज्ञा ने जगडू से कहा कि मैने छुना है कि आपके पास अन्न के ७०० 
गोदाम हैं । अतः मैंने आपले अन्न लेने की इच्छा से आपको ga 
वाया है। यह सुन वह निरमिमांनी मानव जाति का हितचिंतक 
हँसा ओर कहने लगा कि नाथ ! मेरा तो अन्न है नहीं, यदि मेरे इस 
कथन में संदेह हो तो आप गोदाम की इटो में लगे हुए ताम्रपत्र 
के अक्षरो को देख लीजिए | तदनंतर ताम्रपत्र मँगवाया जिसमें लिखा 
था कि जगड् ने इस अन्न का रको के लिये संकल्प कर दिया हे! । 
तदनंतर उसने समा में वीसलदेव से यह कद्दते ga कि यदि दुर्भिक्ष- 
पीडित होकर किसी के प्राण जायँगे तो बह पाप मुझको लगेगा, 
फिर उसने आठ सहस्र अनाज के सूट (१ सूट =४० मनका) 
राजा को दिए। इस लोकोपकारक कर्म से प्रसन्न हो सोमे: 
श्वरादि कवीश्वरों तथा नर नारियों ने जगड् की बहुत प्रशंसा की 
शर आशीर्वाद दिए । इस सर्ग में 8२ से १२२ यें शीक तक ATE 
को प्रशंसा का ही वर्णन है। तद्नंतर लिखा हे कि aag अपनी 


a व्यवहारिजनश्रेणी संश्रितोऽध RAIA । - ; 
दिव्परत्नोपदापाणिस्तमानमदर्य गुणी ॥ ( ६-७६ ) 
t सोलपुत्र भवत्तृल्यं पुण्य नोउन्यर्ए विद्यते । 


TURGAY कः पश्येत्कबुरांत्र प्रविश्य च ॥ (६--८२) 


ae ताम्रपत्रस्थितान्वणान्पाधिवाह्तवित्पवाचयत्‌ i 


G 


नगद: कल्पयामास रंकार्थ हि TURA i ( ६-८) 


ह 
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- प्रशंसा सुन शालीनता के कारण sate हो गया और उन कघियौ, 
को पुरस्कार दे राजा से आजा ले भद्रेश्वर को लौटा | 
उसने सिंघुदेश के राजा हमीर को १२ हज़ार, पुईज्जुद्दीन को 
| २१ हजार, काशी के राजा प्रतापसिंह को ३२ हजार, चक्री (चक्रवर्ती) 
! पढ्घारी स्कंथिल के राजा को १२ TAT q अन्न दिया और ११२ 
i दानशालापँ खोली । उलमे करोड़ों लज्ञापिडी # में खोने के दीनार 


न्या _ स्कर कुलीन जनो को रांत के समय दिए । उसने ६४६४००० अन्न 
? के मूड़े तथा १८ करोड़ दस्म अर्थियों को ठुमिक्ष में दिए | 


- सातवाँ सर्ग--श्होक ३६ 

संतापमय तीन वर्षों के बाद अनुकूल वृष्टि हुई जिसने पृथ्वी 
l तथा प्रजा के विदीर्ण हृदयो को फिर से हरा भरा किया | यद्यपि 
ea खान पर उपकृतज्षता का उद्दार जगडू के चित्त को प्रसन्न 
करनेवाला था, तथापि इस समय उसके गुरु परसदेव के झाक- 
स्मिक खर्गवास ने उसको अत्यन्त सशोक कर दिया। agaat 
उसने संघ के साथ सेवतक की एक याचा और की और gat 
को दान दिया | | 


बीसलराज की आज्ञा से नागड़ नाम का मुख्य मंत्री भद्रेश्वर 
| ma । aag ने उसका समुचित सत्कार किया । इस राजा की 
। पक नाव जिसमें घोड़े लदे थे, तूफान के मारे aga के पास ही 
, डूब गई | २०घोड़े समुद्र मे मरकर Za गए।एक जीता हुआ दिखाई 


देने लगा जिसको पकड़ने के लिये नागड़ यज्ञ करने लगा । जगडूने 
कहा--आप रहने दे, यह पशु आप का नहीं है। मंत्री ने कहा नहीं, 
यह सरकारी है। यो कुछ वितर्क होने लगा । अंत मै बह घोड़ा जगडू 
का ही निकला और उसने मंत्री से कहा कि समुद्र का मुझ को 
वरदान है। वह मेरी वस्तु को नहीं डुबाता | 


FR ———- 


` 


% लजऽपिंड--अकाल के समय कुलीन लोगों के एस ञो भीख नहीं माँग 
सकते या मजदूरी नहीं कर सकते, गुप्त रीति से पहुँचाए जञानेवाले TEs । | pe 
१४ ; 
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एक दिन श्रीवेशसूरि शंद्रेश्वर स aat के विषय पर ear. 
ख्यान दे रहे थे। उस समय कोई दृष्ट योगी वहाँ चल्ला आया। उसने 
- इनसे सर्प के विषय में बहुत वादविवाद किया और समग्र सभ्यो को 
चकित कर दिया । इसकी प्रेरणा से एक सर्प ने सूरी जी की उँगली 
कॉट ली । उसके जाने के पश्चात्‌ सूरी जी ने कहा कि मैं विष उतारने 
के लिये अंदर के कमरे में ध्यान करने जाता हँ । बह योगी अपनी 
सम्मोहनी विद्या सिद्ध कश्ने के लिये मेरी जोपड़ी लेने का इच्छुक है 
अतः तुम लोग नंगी तलवार लिए द्वार पर डटे रहो । हुंकार शब्द 
छुनते ही द्वार खोलना | मुभे पद्मासन साते बैठा हुआ पाग्रोगे | 
वैसा ही हुआ | सूरीजी ने विष उतार दिया | वह योगी afaa हो 
गया और इनकी प्रशंसा करने लगा | सूरीजी ने योगी से कहा कि 
आज से ७ वे दिन मुके तुम्हारी इस सपं द्वारा मृत्यु दिखाई देती है | 
चह योगी वहाँ से कंधकोट चला गया और वहाँ किसी और योगी 
से बाद कर श्रीषेण के वचनानुसार उस सर्प द्वारा सत्यु को प्राप्त हुआ | 
जगडू ने भीषेण के परामर्श से अनेक परोपकारी कार्थ, तीर्थाट- 
नादि किए और बुद्धावस्था प्राप्त कर देह त्यागा | लोग उसकी मत्यु 
को झुन कहने लगे कि वास्तव में आज बलि, शिवि, जीमूतवाहन, 
विक्रम और भोज अंतर्घान हुए हैं | देहली के gaara ने अफसोस 
के सारे अपना ताज फेक दिया। agaga: बहुत रोया | सिधु के 
राज़ ने दो दिन तक भोजन नहीं किया | गुरुजी के कहने सुनने से 
उसके भाई राज और पद्म किसी प्रकार भरेम घारण कर धर्म कार्य 
करने लगे | 
Ce rs 
और दीन दुःखियो क्का बड़ा सद्दायत। व E TE T 
a a nS Sure था | जैन aata- 
से तनिक भी द्वेष न था | इसी से 


क शर्ञुन देव गुजरात के राजा बीसलदेव का उत्तराधिकारी और उसके 


rn 


->> 


„ भाइ प्रतापमल का पुत्र होना चाहिए । 


= 
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और विष्णु के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया ओर 


: an के लिये मसजिद बनवाई थी | उसके विचार भी संकीण _ 
को | न धे; क्यौकि उसने अपनी विधवा पुत्री का फिर विवाह करने का 
ली | विचार कर उसके लिये अपनी ज्ञाति की भी मत कर चुका 
ने | था; परंतु अपने कुटुंब की दो बुद्ध खिया के बाधा डालने से ही वह 

ही | एसा करने में हिचका था । : 
हो 
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[ लेखक--बा० त्रजरत्न दास) काशी । | 
GIR रत वर्षे में जब घुखलमान श्राक्रसणकारी a बसने 
3 HIG लगे तब वे आरंभ में अधिकतर बादशाही Hat श्र्थात्‌ 
४५१६१३. सैनिक पड़ावों में ही रहते थे जिनके बाज़ार को 
कः तुर्की भाषा मै sg कहते है । इस पड़ाव के व्यापारी 
आदि सब हिन्दू ही रहते थे जिनसे लेन देन के faa एक ऐसी 
भाषा की आवश्यकता हुई जिसे दोनों खमक सक। सभावतः 
ad हो सकता है, उसे ही सब पसंद 


कोई कार्य जिस प्रकार सह 
करते हैं। तुर्की, फ़ारखी आदि भाषाएँ हिंदी से अधिक जटिल थीं; 
इसलिये हिदुओऔ के फारसी आदि भाषाएँ सीखने के शताब्दियों 
पहले मुसलमानों ने दिदी में बोलना सीख लिया था । वे कविता 
आदि भी इसी भाषा में करने लगे थे; जैसे अमीर खुसरो, ABT 
फेज्ञ आदि । हिदी भाषा जिसमें कुछ फारसी श्रादि भाषाओं के शब्द्‌ 
मिल गए थे, उर्दु की भाषा कहलाने लगी | 
इस उद्‌ नाम की व्यावहारिक भाषा का जन्म-स्थान, इसरो 
भारत का कोई उदूं था और लगभग पाँच शताब्दी तक यह केवल इसी 
रूप में रही | विद्वानों ने इसे तब तक नहीं अपनाया था और स्योत्‌ 
ही यह कभी साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त करती यदि बह 
दक्तिण की यात्रा न कर stat) उदू के साहित्य का आरभ 
» देक्षिण में हुआ और ae दखिनी कहलाई | मीर हसन अपनी पुस्तक 
'तज़किरः में लिखते हैं कि tea: आरंभ में दखिनी भाषा से निकली _ टु 
मीर साहेब जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं, एक शैर इस विषयमै o 
लिखते हे-- | eg 
ane नहीं छुछ यौही हम रेख्तागोईके। | 
माशूक था जो अपना बाशिदा दकिन का wae 
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इस समय तक इस भाषा के लिये रेख्तः या हिंदी ही लिखा 
जाता था और जहाँ तक ज्ञात हो सका है, उदू नहीं लिखा मिल्ला 
है । दक्षिण में जब मुसलमानी राज्य स्थापित हो गए, तब उनकी 
सरकारी WT दरबारी भाषा फारली ही थी और प्रजा की तैलंगी, 
कनाड़ी आदि जो झाये भाषाओं से भिन्न द्राविडी भाषाएँ थी | 
जब 'उदू? नाम की हिन्दी दक्षिण में आई और साहित्यक 
रूप धारण करने लगी, तब द्राविडी भाषाएँ तो अजनबी थीं, 
इस कारण उसने उनसे कोई सरोकार नहीं रखा, पर फारसी 
का रंग उस पर अच्छी तरह चढ़ गया। क्योंकि एक तो 
फारसी भी आर्य भाषा मानी जाती है और दूसरे शताब्दियो से 
दोनों का साथ था । इस प्रकार उत्तर से लाई गई इस छोटी सी 
थारा में फारसी की प्रबल उल्टी धारा का जल नहर काटकर ला 
मिलाया गया जिससे उसकी धारा भी उल्टी बह चली | फारसी 
छुंद शास्त्र के नियमों से बनी हुई कविता में फारसी ही के उपमान, 
उपमेय, विचार, कथाएँ आदि भी आ मिलीं और उदू नाम की हिंदी 
वस्तुतः उदू हो गई । अब इस प्रकार उर्दु और हिंदी के पार्थक्य 
का कारण वस्तुत: फारसी छंद शास्त्र है । यद्यपि यह कहा जा सकता 
है कि फारसी लिपि भी उस पार्थक्य को बढ़ाने मै सहायता देती 
हे, पर केवल लिपि के कारण भाषा दूसरी नहीं हो सकती। यदि यह 
साहित्यिक आरंभ उत्तरी भारत में होता जहाँ बादशाही महलो 
और मुसलमान विद्वानों की सभाश्रो को छोड़ चारों ओर हिंदी ही 
हिंदी थी, तब संभवतः हिदी पिंगल शास्त्र का ही वह ad 
करण करती और कोई पृथक्‌ भाषा का रूप न धारण कर सकती | 
Rr विचारों से यह भी प्रकट हो गया कि उद का प्रथम कवि | 
K साहित्य तथा उदू भाझा के जन्मदाता होने का भी गौरव प्राप्त 
oo 
aats उपनाम वली था। परंतु 
अब यह धारणा अशुद्ध मान ली गई हे | बली विक्रमीय अडारहबीं | 


ie 
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शताब्दी के उत्तराच में हो गया है | इसके अनंतर वली के बारे 
में यह विचार दढ़ हुआ कि यही घह प्रथम कवि. हे जिसने फारसी 
दीचानौ के ढंग पर उदू में पदला दीवान बनाया है और अभी तक 
यह मत सर्वमान्य समभा जाता है। खोज या जाँच ने, जो 
| इस्री घात में लगी रहती है, इस विचार को अशुद्ध प्रमाणित 
करने के लिये पक नया संग्रह भी प्रकट कर दिया है। यहं सग्रह 
चली के एक शताब्री से अधिक पहले अकबर क समसामयिक 

गोलकंडा के सुलतान सुहम्मद कुली कुतबशाह की रचना है। 


मुहम्मद कुली कुतुबशाह 


जगद्दाहक gagat ने जब तेरहंवीं शताब्दी इसवी में बरादाद्‌ 
राज्य का अंत कर दिया था, तब तातारी जातियाँ यहाँ आकर चारों 
शोर फैल गईं जिनमें से एक जाति ने जो आककवीनलू कहलाती 
थी, पंद्रइबी शताब्दी में बगदाद पर अधिकार कर लिया | आक 
कृवीनल्‌ का अर्थ सफेद मेंढा है और इस जाति के We पर यष्टी 
fag बना हुआ ati गोलकुंडा का राज्य स्थापित करनेवाला 
इसी वंश का था | 

कराकचीनलू जाति के तातारियो ने इस जातिवालो को निकाल 
कर उस राज्य पर अधिकार कर लिया थौर इनके सरदार को ऐसा 
घेरा कि उसे जान बचाने के लिये देश-स्याग करना पड़ा। aT 
के बहमनी सुलतानों के ऐश्वर्य और उनके सरदारों की. प्रतिष्ठा तथा 
TAI का समाचार सुनकर सुलतान कुली बहमनी सुलतान मह 
मूद शाह के दरवार में gear | महमूद शाह ने इसे होनहार समझ 
कर अपना Barwa बना लिया | महमूद शाह खयं विषयी और 
आरामतलब बादशाह था | उसके सरदार आपस के द्वेष के कारण 
षड्यंत्र रचा करते थे और इस्री में पक घार बादशाह खर्य बलिदान 
हो चुका शष, पर किसी प्रकार बच गया । सरदारगण इधर उधर 
IÈ दबाकर नए, राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे 


e 
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और महमूद शाह अपनी रंगरलिया में मतवाला हो WRT था। 
फरिश्ता लिखता है कि दिल्ली और लाहोर के गयैये और ईरान, 
खुरासान के बजानेवाले adq aire रहते और किस्सा कहानी 
कहनेवाले महफिल को गर्भ रखते थे । 

सुलतान कुली ने अपनी दीरता और कार्य-दत्तता से शीघ्र ही 
कुतुबुल्मुरक की पदवी पराप्त कर ली शौर तेलिगाना का सूबेदार 
नियुक्त हुआ। यद्यपि इस्माइल meal, मल्लिक अहमद निज्ञा- 
FER ओर अलाउद्दीन एतमाडुल्मुल्क ने महमूद शाह के जीते हो 
खतंत्रता का झंडा खड़ा कर Rar था, परंतु छुलतान झुली ने ऐसा 
न कर बराबर छुतबे और सिक्के में महमूद शाह का नाम रखा 
था। ao १५३५ वि० में महमूद शाह की ag पर इसने gaa 
शाह की पदवी धारण की और गोलकुंडा को राजधानी बनाकर 
स्वतंभता से छत्तीस वषे राज्य किया | उसने राज्य का विस्तार भी 
किया और आंतरिक प्रबंध भी जो बहमनी छुलतानों के समय में ढीला 
पड़ गया था, फिर से ठीक किया | 

Ao १६०० वि० में छुल्तानकुली अपने पुत्र जमशेर द्वारा मारा 
गया जिसने सात वर्ष राज्य किया | सं० १६०७ वि० में जमशेद का 
भाई इब्राहीम gama हुआ जिसने तालीकोट के युद्ध में योग दिया। 
इसने राज्य का विस्तार भी किया और आंतरिक प्रबंध भी दृढ़ 
कर राज्य में शांति फैलाई | सं०१६३७ बि० में saat wey होने पर 
AFIS, मुहम्मद कुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा। बीजापुर 
और गोलकुंडो से बराबर युद्ध होता रहता था, इसलिये मुहम्मद कुली 
ने अपनी बहन मलिकैज़माँ का बिवाह इत्राहीम आदिलशाह से 
करके उससे मित्रता क न्‍ 
नियम आदि में बहुत कुछ उन्नति की, मसजिदें, मदरसे, अनाथाः 


लय, सराय आदि प्रजा के हितार्थ बनबाई और दान पुण्य के लिये 
चार लाख रुपया राज्य से दिलवाया | / 


gemga कुली ने गोलकुंडा से कुछ हटकर एक नया नगर. : 


\ 


e 
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। | ब्वसायाजिसक्का नाम पहले पक प्रेयसी के नास पर भांगनगरक रखा 
wo था, पर AT वह हैदराबाद के नास से प्रसिद्ध है। फरिएता ने अपने पु 
गी | gata नगर की बहुत प्रशंसा लिखी है और जिलने उस समय 
-| क दिल्ली, आगरा आदि प्रसिद्ध नगरौं को देखा था, उसके लिये 
री इतना लिखना दी बहुत है। इस नगर के बड़े घड़े महला को, जिसे 
x इस सुलतान ने बनवाया था, देखकर फ्रेंच यात्री टेवर्नियर ने aga : 
t | आश्चर्य प्रकट किया था कि ‘aut के बड़े बड़े ga जो भिन्न faa : 
i रातिर में लगे हैं, उनके चोझ को ये छत किख प्रकार सँभाले हुए Di 
to | घुहम्मद कुली को इमारत बनवाने के व्यसन के सिवा साहित्य 
bE से भी बहुत ग्रेम था और बह खयं भी कवि था | खय श्रच्छा लिखने 
थ | चाला था और ईरान तक से नस्तालीक और नसूख लिखनेवाले 
| इसके दरबार में आए थे! यह गुणग्राहक ओर गुणियों को पह 

ही चाननेवाला था | प्रसिद्ध मीर gaat भी इखीका वज़ीर था जिसने 
॥ | कर्नोलओर कडप्पा विजय किए जाने पर वहाँ शांति-स्थापन किया था। 


मुहम्मद कुली का काव्यसंग्रह ः 
यह हस्तलिखित ग्रन्थ इस समय हैदरावाद के राजकीय पुस्त: 

। कालयमें ag पुराने समय के बहुत अच्छे काराज़ पर नसूख | 
| चाल के इरफो में लिखा हुआ है । इस संग्रह में लगभग अठारह 
| सौ पृष्ठ हैं । मुहम्मद कुली झुतुबशाह के भतीजे थोर उत्तराधि 
कारी मुहम्मद कुतुबशाह ने अपने चाचा की गज़लों को क्रम से 
लगाकर यह हस्तलिखित प्रति तैयार कराई ओर पहले पृष्ठ पर अपने 
हाथ से इन्होंने लिखा हे जिसका श्राशय है कि पूज्य चाचा मुहम्मद 
कुली कुतुबशाह का कुलियात ( दीवान अर्थात्‌ संग्रह ) पूणं हुआ 

और यह मुद्दीडद्दीन लेखक द्वारा १ रज्ञब सन १०२५ Ro को 

लिखा जाकर राजधानी हैदरावाद में सुरक्षित हुआ। | fis 

इसी पृष्ठ पर मुहम्मद कुतुबशाइ के लेख के ऊ 


Me 


लिखा है कि | 


* मुतखाबुद्लुबांब frp. go ३६३ 
ay = 
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“मुहम्मद्‌ कुली कुतुवुल्मुहेक को गज़ल जिसमें फारसी और द्क्खिनी 
और हैं, अब्दुज्ञा कुत॒बुल्मुल्क की लूट में से हैदराबाद के सरकारी gu. 
कालय में लाया गया! इस लेख से यह प्रकट है कि हैदरावाद 
राज्य का कोई सुंशी अपने छुलतानी का नाम इस प्रकार लिखने का 
साहस न करता थोर यह मुगल साप्नाज्य के किली मुंशी का लिखा 
i दो सकता दै । जब औरंगजेब ने हैदराबाद पर अधिकार कर 
न लिया, तब उसने लूट के साथ वहाँ के पुस्तकालय की शुनो हुई 
। पुस्तक भी दिल्ली भेजीं। जब दिल्ली लुटी, तब यह पुस्तक घूमती 
फिरती saad पहुँची और वहाँ से फिर अपने खान पर dex 
| बाद लोट आई । दिल्ली पहुँचने पर वहाँ के राजकीय पुस्तकालय 
| के मुंशी का वह लेख हो सकता है | 

खुलतान मुद्दम्मद कुतुबशाह ने जो खयं कवि था, इस ग्रन्थ मै 
मसनवी, कसीदे, तरजी हबंद, फारसी ale, द्खिनी afn. फारली 
ग़ज़लें, दखिनी गज़ले और रुबाइयाँ इसी क्रम से संशहीत कीं 
` और इस ग्रंथ के प्रारंभ में स्वयं एक पद्यमय भूमिका लिखी जिसमें 
इन सब बातो को लिख दिया है। इस भूमिका के दो तीन शैर उद्धृत 
i _किए जाते हैं । i 
i जो खासा है at शायराँ का हर एक। 
ie Rk बिन कहे वस्फ बतियाँ कितेक ॥ 
५.  _ मगर शाह कह बेत पद्चास हज़ार | 
ee धरे बस्फू आपस सो कहँ घेत थार ॥ 
तुम अब खत्म खुतवे को fea अलाह | 


ae किए मंग अल्ली वली थे qee 
z सुहम्मद , कुठवशाह का उपनाम जिल्लेअलाह-था और इनके 


चाचा मुहम्मद कुली कुतुबशाद ने पचास हज़ार शैर कहे थे | 
मुहम्मद कुली कुतृबशाह की कविता 

मुहम्मद कुली कुत॒बशाद का समय भारतवर्ष के लिये साहित्य 
: की बहुत उन्नति का समय था | सम्राट्‌ अकबर के द्रबार मै फारसी 
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जल सा अद्वितीय गद्य लेखक, AÅ और उफ़ी से sez कवि, गंग 
भाट और खानखाना से हिंदी के विख्यात कवि थे। हिंदी का यह 
सौरकाल था और सूरदाख, तुलसीदास, नंददास दि से महा 
carat की पीयूयवर्विसी कविता भक्तौ के हृद्य को आज तक IG- 
faa करती है । महाकवि केशवदास भक्तिमार्ग को छोड़ श्टज्ञार रस 
का स्वाद ले रहे थे । ऐसे समय में प्राचीन उद्‌ अर्थात्‌ दखिनी का 
दक्षिण में जन्म हुआ था। यद्यपि फारसी FIM के साँचे में 
ढलने के कारण हिंदी भाषा का नया रूप बन गया था, परतु पुराना 
आकार भी बहुत समय तक बना रहा। उस समय तो हिंदी के 
बहुत कुछ शब्द, हिंदी की वाक्य-रचना और हिंदी का असर इस 
नई भाषा पर बना हुआ था और इसी से मुहम्मद कुली कुतुबशाह 
की गजले प्राचीन उद के सच्चे रूप का कुछ कुछ पता देती हैं । 
प्रोफेसर आजाद ने व्रजभाषा से उर्दू की उत्पत्ति बतलाई है, पर बह 
gaat gif मात्र दै! मुहम्मद कुली कुठुबशाद के पहले की उर्दू नाम 
की भाषा केवल फारसी आदि के शब्द लिए हुए वह हिंदी थी जिसे 
हिंदू सुसलमान बातचीत और व्यवहार में काम में लाते थे और वह 
व्यावहारिक भाषा ब्रजभाषा नहीं थी । उर्दू के साहित्यिक आरभ 
की भाषा भी ब्रजभाषा नहीं थी Sat कि मुहम्मद कुली कुतुबशाह 
-की गजले पढ़ने से मालूम होगा। इन्होंने श्रपनी कविता a हिदी 
और फारसी का ऐसा मिश्रण किया है कि वह सोने चांदी की गंगा- 
जमुनी की तरह भिलभिलाता है। इनके बाद के कवियों को = 
धूपछाँह रंग या दो प्रकार का खाद ठीक नहीं मालूम हुआ ओर 
इन लोगों ने फारसी शब्दों, कथानको, उपमा का मुलम्मा या 
मेल करके इसे एक रंग या एकै स्वाद कर a ae 
सुहदम्मदं कुली कुतुबशाह की कविता बहुत ऊँचे दजे की न होने 
, पर भी हीन नहीं कही जा सकती | किसी 
के कवि के समान इन्नकी कवि 


और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक मौजूद थे जिनमें AR 


भाषा के आरंभिक काल न 
ता भी अच्छी हो मानो ma | 


: 
ii 
= 
k 
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< 


/ इनकी भाषा में दखिनी शब्द भी ब हं 
द भी बहुत श्राप हैं । कुछ उदाहरण 
„ जाते हैं | ; be 
कुफर रीत क्या होर इसलाम रीत 
हर एक रीत में इश्क का राज है॥ + 
बिनती कहो पिया को हम सेज कै न आवे ? 
उस बाज मुज गुमे ना मुँज बाज क्यों सुमाचे ॥ † 
iN 
eT रया थे ag दिन बदनाम हो tat हूँ। 
प्याले पिला परस के कर नेकनाम साकी ॥१ 
| तुम बिचु रहा न जावे श्रन नीरकुज् न भावे | 
| बिरहा किता सतावे मन सेनि मन मिलादो ॥२ 
- तुम्हारा मया होना झुँज चूक ऊपर | 
+ \ y 
रै कि में बाली हुँ और नादा बिचारी ॥. 
| उनीदी हैं मुंज नयन लुज याद्‌ सेती | 
| ha wy 
| 3 कहो छम नयन मे हे काँ की खुमारी ॥३ 
। आज दिसता है सखी उस वक्त का मसलत aa 
3 ज्ञ ay > 02 
| (Sa मेखाने में उस ठोर है इशरत मुंजे ॥ 
j Mm 
# होर = र । र ज्ञ = भेद । i... च 
T गुमना = समय काट 
टना बाज = बिना , i 
ee पाको अथात्‌ उसके विना मेरा समय 
ee TE तो उसे मेरे बिना कैसे जैन आता हे, » 
नहर (a0) = तपस्या । स्या (0) = magan 
(Be) प्रदिरा पिलानेवाजा । तपस्या के ग्र ee, 
ऋ श्रा 


~ 


ड उंबर के कार गले 
हो रहा हुँ; इससे प्रेम रूपी मदिरा पिळाकर ने ता तान्या 


र सुपारी--जागने से या मदाप-न से च 
३ naa शन्द्लदक ने 
SICH ने उनींदी का ay बे 
नहीं है । उनोंदी श्र fiz नींद की लिखा हे; पर यह ठीक 
हुँ, 0 मेरी भू. यात नींद से भरी हुई । ग्रथ EM क्रि में ae ग्रोर ie 
0 ee as पर भी तुम्हे प्रेम दिखलाना उचित हे | तुम्हारी याद 7 
र्‌ |) ड] ट + ने 
र Beetle हो रही है। पर वातड |. याद में जागने 
के तुम्हारी आँखों मॅ खुमारी भरी zihi क तुप कहाँ गए थे 


केनाप कर दे । 


८ 


ढी हुईं ऑन । 


AEA 


er 
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प्याला परम का हाथ AŠ दूजाँ के सँग थे दूर हूँ। 
है खुब जै कुज जग मने सो है सदा दौलत FF ॥१ 
सदा फूल ai और मद्‌ है मुँजे | 
नहीं है खुमारी कभी होर दे ॥ 
सँपूरन हैं तुज जोत खौ सब जगत! 
नहीं खाली है नूर थे कोई शे ॥२ 
गरजा है मेघ सर थे ताज़ः हुआ है बुस्ताँ। 
फूलौ की बास पाया बुलबुल हज़ारदस्ताँ ॥ 
शो नौनिहाल फूलाँ है जामे खूण सो TR: | 
E नरगिस अपस पलक सो काडू करे शबिस्ताँ ॥ 
मुंज इश्क के गदा को ओरंग शाही देता | 
सब आशिकाँ सुँज आगे = fare जो दबिस्ताँ ॥३ 
इस प्रकार के शैरों में जिनमें मदिरा और मदिरापान काजिक्र 
बराबर चला आ रहा है, फारसी की रंगत साफ़ झलकती है। फारसी 
भाषा पर इस मदिरा का तेज़ रंग बहुत चढ़ा हुआ है। पर इस 
कवि ने अपनी भाषा में उसका नीम रंग रखकर उसकी शोभा od 
बढ़ा दी है। इस कवि ने केवल प्रेम ही पर नहीं लिखा है वरन्‌ \ 
अन्यान्य विषयों पर भी लिखा है जिनमें मानुषिक विचार और ` | 
प्राकृतिक वर्णन भी सम्मिलित हैं। फलो, मेवा, पत्तियों आदि पर 
भी कविताएँ लिखी हैं । 


१ मसलत--[ अ० मसलहत ] उपयुक्त सम्मति । इशरत=-( फा० ) 
पराम | जे कुन = जो कुछ । ie 
- २ सँपूरन--( do संपूर्ण) भरा हुआ । उदं लेखक ने इसका ad पूणं चंद 
समभकर लिखा है, पर वह श्रशु रे । 
३ सर थे--नए सिरे से । बुस्तॉ--( फा०.) बाग । नॉम--( फा?) 
प्याला | बाद:--( फा० ) शराब । शबिस्ताँ-( फा० ) एकांत स्थान । मसजिद्‌ 
» ` का वह भाग'जहाँ निमाज्ञ पढ़ते हैं। थोरंग--(फा०) aea, सिंहासन । तिफ्ल- 
[ फा०] लड़का । दबिस्ताँ-[ फा० ] पाठशाला । 
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सड़क से बाग काँ देखत खुले सुंज बाग के गुंचे। 
'खो उस GÀ के बासाँ थे लग्या जग जगमगन सारा ॥ 
चमन के फूल फूले देख सखियाँ का सुख याद आया। 
सुहाता था घुहम्मद फल नमन उनके नयन सारा ॥ % 
दिसे नासिक कली चंपा भवाँ दो पात हैं तिसके | 
भँवर तिल देख उस जा का हुआ हैरान मन सारा ॥ 
दिसं जामुन के फल बन में नीलस के नभन सालिम | 
नजर लागे त्यौ मेवायाँ को राख्या है जतन खारा ॥ १ 
डूबते हुए सूर्य का कई प्रकार से वर्णान किया है; जैसे-- 
_निसि के समुंदे स्याम में सोने का रोजक genri 
| डूबने में तिरने लगे बुड़बुड़े कइ लख हजार॥ २ 
| 7 राजिरुपि नीले समुद्र मै सोने की नाव इच गई, जिसके डूबने 
से लाखों बुलबुले सितारों की तरह दिखलाई पड़ने लगे | 
चले के खुमखाने में सूर पिया जानो मद्‌ । 
: मस्त हो जाकर पड्या गर्ब के चश्मे मँकार॥ 
। आकाश के शराबखाने में सूर्य ने अधि 
A जिससे मत्त होकर पश्चिम : a Fc eee 
र पड़ा। 
चद्र पर रुपक बांधा है कि-- 2 
| लन & at दौज़ खाने रैन भखा नीर ज्यों । 
चाद RIN नमन तारे बुँदा नीर सार ॥ 


जे ऱ्य > 


४ इस शेर का जो पाठ उद? में दिया हे, उसकी धारा ठीक नहीं थी इसी | 
से कुछ पाठ-भेद कर दिया गया है । 7 
१ मुंज बाग के गुंचे--भाव है कि मेरे हृदय को कलियाँ खिल गइ । 
5 फूल TEM सखियो का मुख ध्यान पर चढ़ गया। चंपा की eae 
के समान, x उसके दो पत्तों के समान और भौरे तिल से जान पड़ते थे । 
PET महितो लिखने से इसके मू के पठ में कई अशुद्धि र 


गई हं । 


= 
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आकाश रूपी तालाब में रात्रि रूपी ( नीला.) जल भरा हुद्या है 
जिसमें wig रूपी Kat से निकली हुई बूँदे तारे के समान बिखरी 
हुई हैँ। 
gama कुली कुतुदशाह की कविता के जो नमूने ऊपर दिए 
गए है, उनमे फारसी कविता का रंगरूप अच्छी तरह प्रकट at 
रहा है। भाव, विचार, उपमा आदि फारसी की हैं और छंद भी उसी 
सांचे में ढले हुए हे! पर इन सब के होते भी एक बात शुद्ध हिंदी 
या सारतीय हे जो इसकी समग्न कविता मे एक रूप से पाई जाती 
है। फारली की कविता मे पुरुष प्रेम, अर्थात्‌ आशिक होता है और 
eft प्रेस की पात्र अर्थातू माशक होती है; पर हिंदी में इसके बिल- 
कुल विपरीत द्दोता है। Aea में जलना हो तो खियाँ जले, 
सोती कां कष्ट उठाना हो तो वे उठावे ओर पुरुष पर प्रेम प्रकट 
करना हो तो घे करें । पुरुष ने इन सब बातो मै खिया से असह- 
योग करने की ठान ली है। पर फारसी कविता खियो के प्रति 
झधिक उदार है और उसमें पुरुष ही सब कष्टो को झेलता हे । पर 
यह औदाय कहाँ तक युक्तियुक्त है, यह इस उदाहरण से व्यक्त हो 
aami यह सर्वमान्य होगा कि जब प्रेम एकांगी नहीं है तब 
face में दोनो को कष्ट होता है और खी के अधिक सुकुमार और . 
` असहनशील होने के कारण उसका विरह पेहले ही प्रकट हो जाता 
è | किसी प्रकार के कष्ट को स्वभावतः पुरुष स्त्री से अधिक सहन 
करने के योग्य होता है। इसलिये यह खाभाविक है कि उसीके द्वारा 
कचि विरहादि-जनित at को प्रकट करे | पुरुषों का आहे भरना, 
रोना, गाना किसी सीमा तक ही उचित है; पर स्त्रियो के लिये वह 
सीमाबद्ध नहीं हो सकता। अस्तु, यही हिंदी कविता का रंग है 
जो इनके काव्य-संग्रह में weit भलकता है । 
इस विषय का उल्लेख करते हुए जहाँगीर बादशाह के समयकी 
एक घटना का वर्णन करना उचित जान पड़ता है। एक समय 
जहाँगीर के सामने कव्वाल अमीर खुलरो की ग़ज़ल गारहाथा | 
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और वह बड़ी प्रसन्नता से खुन रहे थे। जब उसने निम्नलिखित 
शेर गाया-- 
तू शबानः मीनुमाई बेहद बरे कि बूढी इमशब | 
कि इनोज़ चश्मे मस्त अस्त असरे खुमार दारद्‌ ॥ 
तो जहाँगीर amaa बिगड़ गया शौर कृव्वाल को पिटवाकर 
निकलवा दिया । वह इतना ma हो गया था कि लोगो ने झर 
सुटला नकृशी भेहकुन को वुलवाया जिस पर जहाँगीर की बड़ी रूपा 
रहती थी इन्हे देखते ही जहाँगीर ने कहा फि देखो अमीर खुसरो 
कैसी निर्लज्ञता का भाव लाया है । भला कोई भला आदमी अपनी 
प्रेयसी या विवाहिता से ऐसी बात कह सकता. है। मुल्ला ने कहा कि 
अमीर खुसरो का भारतवर्ष में ही पालन हुआ था, इसलिये वे यहीं 
के विचारों के अनुकूल कविता करते थे। यह शेर भी उसी विचार 
के agate है जिसका भाव यह है कि खरी अपने पति को उल्लाइना 
देती है कि तू आज रातिको किसी अन्य स्त्री के यहाँ रहा है; क्योंकि 
अभी तक तेरी आँखों मै जागने तथा सद्पान की खुमारी भरी हुई है। 
यदि उदू के कवि-संसार के दो चार उच्च कोटि के कवियाँ को 
3 अलग कर दिया जाय तो चार शताब्दी पहले की शएंगारिक कविता 
ओर आधुनिक समय की कविता में कोई न 


3 ड बात नहीं दिखलाई देती । 
यदि दोनो में कुछ भिन्नती हे तो बह भाषा को भिन्नता तथा सफाई D 
के सिवा और कुछ नहीं है। 


: चे ही fate, वे हो ara, छंद आदि 
आज तक चले आ रहे हैं | 
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PROF ली 


साधारणं सभा | 


शनिवार २६ HITT १898 (१० माचे १३२४) संध्या के ५ बजे 
स्थान-्समाभवन 
उपस्थित 
| पंडित शाम्त नायक कालिया-स पापति, बाबू कवीस्द्रनारायसिलद 
१ दाण RATLATIG, Tio श्यामसुद्रदाख बी० qo, पंडित मदनमोहन शास्त्री, 
बा० रामचन्द्रवस्मा, Alo गोपालदास | 

| - (१) Sto maT दास के gga पर पंडित रामचन्द्र नायक 
कालिया लभापति चुने गए । 2 : 

(२) गत अधिवेशन (२३ पौष १६७४ ) का फार्यविषरण पढ़ा ग 
आर स्वीकृत हुआ । i 

(३) प्रबंध सम्रितिं का १० मागशीष १६98 का काय विवरण सूचना 
पढ़ा गया । Ae | 
(४) समासद्‌ होने के लिये निम्नलिखित सञ्जना के फार्म उपरिचर 
किए गए | £ 
e १-पं हल उमाशंरुर द्विवेदी शार : : 

मथुरा | ate s 

-बा० सूर्यनाथसिंदद, डिप्टी कलेक्टर, सुलतापुर | 


RY SNC RE eh 


qad, पुरानाशहरवृत्दावत | 
त्री झायुषदाचा ve | 


न rN: 
३-बा० महेन्द्रसिंह, महसीञ्ञदार जौनपुर | . arene ee हा? jo 
.  धं-बा० खुशालचरद्‌ खज्ञानची, WA ` :. कक... 
Sa ` प-पंडित जयम्रंगप्रलाद घाजपेयी, AN, fn है or 
© ६-पडित-चंद्रमौलि सुकुल ट्रेनिंग कालेज; बनारस | बे र 


"> ७-बा० काशीराम, मोरघाट, काशी । दजे, 
i कि ये सज्जन समाल उ". 
किया गया जिस 


(५ ) बाबू सूरज्नारायया सिंद को पर ड 
उन्होने अपना वार्षिक खस्दा देना अस्ती रर कि | 
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(६) निम्नलिखित पुस्तक उपस्थित की गई अर धन्यवाद्‌ पूर्वक रु 
छत हुई = ` : > 
पडित segara गुरदा गयांवाल, नौआगढ़ी, गया | 
smana ( हस्तलिखित ) | 
दष्थार प्रेस, ग्वालियर ` 
प्रोसीडिंग मजलिस शाम ग्वालियर. 
gro रामचन्द्र च्मा, साहित्य रत्नमाला कार्यालय, काशी 
साहित्यालोचन 
mo मोहनलाल, भारतज बन प्रेस, काशी | 
- “- कुसुमलता भाग २ eo . 
पंडित रामचन्द्र दुबे, gage 7, 
Sage राज्य का इतिहॉल भाग १२. 
fo RRRA, पुस्तक भवन, काशी | 


पंडित गोविन्दृपरसांद gx, बुलानाला, काशी । 
d ee - Sagaga 

` पंडित लदमीनारायण शास्त्री, लनातनधर्म विद्यालय néang 
oe ORAS _ हे 
हमारी चोटौँ 
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qona जी खी० To, काशी । - 


gto श्याम छुः 


aata oo 
`. डित केदारनाथ पाठक, SIE 
कुसुम संप्रध . ; 
पंडित aaa ज्योतिषी. वेदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद 
` चिचार पुष्पांजलिं ` - ह 
वरित्रशिक्षा ` 
fo शोरदाप्रंलाद शुत; WELL, fate मिर्जापुर 
AHP ` 
वरंगिणी 


बाहमी कि रामायण अयोध्या काण्ड, 
Maa गोलले के व्याख्यान, AGATA, 


लती सतीत्व. eat सीत, आदश इस्पति, प्रधसि 
याचोर, मराठी का उत्कर्ष, देशद्शंत, बिछुडी हुई दुल 
भूगोल चित्रम्‌, Geography of the world 


-बषबस्थापक, श!नमंडल कार्यालय, फाशी 
gaa अवज्ञा जांच समिति भाग १-२, राष्ट्रीय शा 
शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंगरेज़ जाति-का इतिहास । 


gga भारत चम्प 


ध्यपस्थधापक, छात्र सहोइर, जबलपुर 
; MAG यार भाँग R _ 


(७) खभाएति को धन्यवाद दे सभा विज्ञञ्जित हुई । 


किये भ्रमांनत as 


gated 
नागरी प्रचार 


| पुस्तको की बिक्रो| 
पृथ्वीराज रासो 
` | feat कोश 


माला 


(पने 
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लाधांण्ण | “पुस्तक | - नट पथ साधारण | पुस्तक 


विभाग j o | Ram) विभाग ` | 


कासा oF TTT? 


कार्यकर्ताओं का 
चेतन. | १४६!॥) 
हिदी पुस्तकों की 
खोज (संयुक्त: | - 
(ब्रश) | १५३॥)॥ 
[जाब ः : 
धर) - | 
४ goja) | 
peac) 


- भारतेन्दु भन्चा- | - 


गा Dat 


व ० देघी प्रसाद पति 
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Wil बनारस वक, सेबिग खंक ( प्राइज फण्ड ) 


&(४॥)॥ ; 
(३) नागपुर की सदर बाजार कन्या पाठशाल्लो के मंत्री का ge 


aC 

` «उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने लिखा था कि सभा sat लिये कु 
पाठ्य ges तथा ग्रहशिक्षा आदि पर कुछ सुञ्युपयोगी पुस्तकं लिखबादे | T 
जितके लिये वे उचित पारितोषिक देंगे । वि 
निश्चय gat कि यह स्वीकार किया जाय | za h 
(४) बाबू मांधव प्रसाद जो का- पं उपस्थित किया wir जिस A 
` उन्होने लिखा था कि दुर्गेशतन्दिनी के नवीन, संस्करण पर वे ४०) सैकड़े a 
sfam कमीशन नहीं दे सकगे। सांथ ही थाबू माधब प्रसाद जी ने यह भी : 


- सूचना दी कि “बंगविजेता” का नवीन संस्करण भी थे प्रकाशित कर चुके 
कर भौर उस पर भी ४०) das करीशन घे दे सकेंगे । S 
ie निश्‍चय हुआ कि यह कमीशन स्वीकार क्रिया जाय | 
|: (५) निम्नलि्ित पत्र उपस्थित किए गेप :-- aS 
oe (१) १० मार्ग शोषे १६७८ का fagat Ho १९ जिसमें इस 
he पर कि बाबू देवनन्दन लिह रविवार वा अन्य छुट्टी में “जब घर 
जाते हैं तो प्रायः कार्यालय खुलने पर्समा में ठीक समय पर नह 
आते और - दिना get लिए-ही अनुपस्थित हो जाते हैं सभा 
l निश्चय किया था कि यदि भविष्ये वे ऐसा हो करेंगे तो सभ 
/ _. Ra हो कर उन्हें पदच्युत करना पड़ेगा | ० 

Pee (2) उपस्थिति का रजिस्टर जित में छुट्टियां के उपरान्त ary देव 
waa fag की उपस्थिति बराबर देर कर के लिखी थी i 
(३ ) मंत्री की सूचनां कि कई बार चेतावनी देने प 
नन्दने लिह प्रायः हर बार हो ठोक सम वः पर । 


घड़ी भूल ओर असावधानो 
क राय उपस्थित कर 
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च तिवारी, बाबू शंकर लिइ तथा बावू हर्श्वि-दके इस्तीफे स्वी शर किणं 
| ain) (2) बाबू वढुक प्रसाद्‌ को संत्रो) जी ने क्षमा कर दिया है अतः अब | 
घे श्रंपता कार्य कर सकते ; 355 8 
(६) कलको के'जो स्थान रिक्त हुए है उनके लिये बाबू बनारलो : | 
gra, बाबू शिवप्रलाद तथा बाबू पौहारंशारण के say उपस्थित न 
किए गए । 
get के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि बाबू ,बनारसी दास तथा 
बाबू शिवप्रलाद्‌ गुंत बीस बीस रुपए और बाबू पोहारी शरीण.पन्द्रह रुपए 
मासिक वेतन पर तीन मास के दिये परीक्षाथे नियुक्त किए जॉय । यह भी 
_ निश्चय हुआ कि मंत्री को अंधिकार दिया जाय कि वे. एंक धोर कलाक को 
नियत कर ले । 
` (ड) सभाभवत Rat स्थान के बनवाने के लिये ओर उस के 
quaat को दोमंजिला बनवाने के लिये रफ एस्टिमेट उपस्थित किया 


गया। 


निश्‍चय हुआ कि ( १) यह. स्वीकार किया जाय और इसको बनवाने 
के संबंध में लब आवश्यक sada करने कै लिये निम्नलिखित सज्जना की 
उपसमिति बनाई जाय-- बाबू गौरीशंकर प्रसाद जी, बांबू माधवप्रसाद जी 
“तथा सभा के मंत्री (२) जो प्लेन स्वीकर किप गए है बनके अनुसार काम 
` बनवाने के लिये sat ज्यों धन मिलता जाय त्यौ त्यो उपसमिति उसके 
बनवाने:का प्रबंध करे । (३) बाबू गंडा राम ने कृपा gan एंस्टिमेट तेयार 


कर देनें का जो atesar है उस के लिये उन्हे ae See me 


, सर्टिफिकेट के रूप में 


- निश्चय हुआ 
Posts सभा मे è 
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“gra दर्गा प्रखाद के स्थान पर वे ही. 
ag ange Tate `» 9७ है 
‘qo qo बाबू लाल बिहारो लाल के स्थान पर ठाकुर राम fag 
ब्राकू जगन्नाथ दास रत्नाकर के स्थान पर वे ही ; 
रा ब० पंडित गोरीशंकर हीराचन्द ओझा के स्थान पर बे” ey 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल . . 
(१०) बोडे ग्राफ टूस्टीज के सदस्यो के faa: नियम ४३ के छं 
गोरी डाली गई जिस से निम्नलिखित सदस्यो के स्थान रिक्त हुए( १). 
aigada gaat (२) राय शिव प्रलाद (३) धावू रामप्रसांद चौधरी । 
। Graa हुआ कि इन खञ्जनो के स्थान पर क्रमात्‌ निम्नलिंरि 
सज्जनो के चुने जाने के लिये aq समिति प्रस्ताव करती हे (१) 


tat 
oe (११) निश्चय हुआ कि प्रयाग नारायण ze मेडल के 
` उपयुक्त पुस्तक के चुनाव के लिये निम्नलिखित सज्जनो की उप समिति 


` बनाई जाय: 


oon । 4 की १२) मंत्री ने सूचना दो कि. तुलसी प्रंथाबली a at छपाई 
मे और sae संपादन में भी बडी ढील हो रही है जिससे इ 
के समय पर प्रकाशित होने में आशंका हे 
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CE) 


` | चद ओझा जी का स्वास्थ्य अच्छा नही. है” जिससे चे इधर कोई काम न कर | 
| सकेंगे। 


निश्चय हुआ कि जोध fag “पुरस्कार के लिये जो उपसमिति garg 
गई है इसमें ओझा जी के स्थान पर बाबू श्यामसुन्दर दास जो 
gaia । ` 
( १६) निश्चय हुआ कि अंगरेजी की नवी और दसवीं शेणा के 
बालकों के लिये पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिन्दी व्याकरण के आधार पर 
| पक “संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण” की ४००० भतियां शीघ्र.छुपंचा ली जांय। . 
(१७). पंडित गोपाल दत्त छुपाल का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे. 
„ | उन्होने लिखा था कि विद्यार्थियों के लिये सभा द्वारा पक छोटा कोश प्रकाः 
| शित दोना चादिप और इस कोश के लिये शब्दो का एक संग्रह सी 
भेजा था। : : 
र. निश्चय हुआ कि विद्य थिंयो के लिये cata रुपप के मूल्य 
| एक छोटा कोश खभा दारा प्रकाशित किया जाय और -इस कोश को तैयार 
| करने के लिये aasan saa के सम्बन्ध में कोश-कायालय से सम्मतिः 
"मांगी जाये | र > नी à ; 
(२८) बाबू रामचन्द्र वम्मा 
|| उन्होने अपनी प्रकाशित पुस्तक 
पत्रिका ओर हिन्दी शब्द सागर फे 
था कि विज्ञापन की-बटवाई उन्हे ' 


eee 
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fe अधिवेशन 


मंगलबार ६ चेत्र (६७६ (२० मार्च १६२३ ) संध्या के ५॥ बजे 


स्थान-सभाभवन 


“> उपस्थित 


ANZ शय 
- सुन्दर दास घी. ए०, बाबू अजरत्न दास, पंडित. रामचन्द्र JAT, बाः 


रामचन्द्र arnt, बाबू मडावीर प्रसाद, बाबू गोपालदास.। 


शकर sag do co एल पल बी०,बाबू शिव प्रस 
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साधारण सभा । 


‘oe शनिवार २४ चेत्र १६७६ (७ अप्रल १६२६ ) eat के ५-- बजे” ० 


स्थान-सभाभपत्त 


`, ७० लदमण नारायण गर्दै-खभापति । बाबू कवीन्द्र नारायण 5. । बाबू 
gata सुन्दर दास बी० ए०.। बाबू माधव प्रसाद्‌ | arg बाल मुकुन्द वर्मा | बाबू 
अंज रत्न TIA | बाबू राम चन्द्र बर्मा । बावू गोपालदाल । on 
(१) बाबू भांध॑व प्रसाद के ods अश so $ 
; zaq नारायण गद्‌ ल द” i 
oy as aun १६७७ के साधारण अधिवेशन तथा ६ चेत्र १६७६ 
, क विशेष अधिवेशन के कार्य्यविवरण पढ़े गए. और Sita हुए। ae 
|” (३) प्रबंध समितिः का १५ माघ १ का काय्यविवरण T 
उपस्थित किया गया। . : र MES 

(४) समा ag होने के 
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s 


aaa के विचार, महात्मा गाँधी के निज्ञी पत्र, 
- ज्ञानो, जागृत भारत; निम्बादित्य चरितस्‌ । . 
पंडित चिरंजीलाल नाथूलाख व्यास, मंत्री, ओदीजय शभा, केकडी 
Eo _ शुस्ति-पाड RA 
` ` उंयक्त-प्रदेश को गवण्स एट 
St The Fauna of British India . 
Rau सोनियन इन्स्टीव्यूशंग, बाणिंगरत, अमेरिका 
४ ost Archeologfcal Investigations . 
ककी 0032 
Ro: की मीरा वाई, हहम्मंद, असरिकन संयुक्त राज्य की शासन 
` ` ` ` प्रणाली, मराठे और अंगरेज, cag रंजन, गदर का इतिहास 
| `” - ` ज्ञाय र, संग्राम, शुलाच में कांटा, साहसी छुन्दरी, बज्ाच्रात || 
tag, भ्रीकृष्ण, सती विपुला, विचित्र समाज danl 
> ° ` , खती पंचरत्न, पार्वती; महात्मो।विदुर, विचा | 


=, = x 7. E ee ee 7 
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प्रबंध समिति 


रविवार २ ROTH १३८० ( रेप अप्रैल १8२३ ) संध्या के ५ वजे. रे 


स्थान--सभाग्रवत | : 
oeo o aea 


ठाकुर शिवकुमारसिंह-संभ्नापति । बाड gnagar दास थीं, प. 

` हित ganad fast बी. ७. | alo AAIE । बाट BAQRAT. = 

: (१) पंडित रामनारायण मिश्र के Pon तथा बाबू HAARE | 
niani ` 

amiga पर ठाकुर शिवकुमार सिंह खभ | 

: ° २) गत अधिवेशन (२७ फाइन १७७२) का कार्यविवरण पढ़ा 


| दः शोर स्वीक्षत gm 


(३) चेत्र १६७8 के आ 
रिश किया गया. ves 


es रस  । 
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wi 


om | | साधारण पुस्तक | `ˆ; 
शयः | विमाग | विभाग | ` 


Ee ry कुमारी 
पुश्तकमाला 


१०३॥-)॥ र कोश 
१५४०)। `. तुली स्मारक 
१) शलाबक्सराज- 


` भनोरजन पुस्तक 
माला 
qa कुमारी 
7 पुस्तक माली 
हिन्दी कोश 
O 'दुलंखी स्मारक _ 


i 


पूत चारण पुस्तक ` 2 Ae VS 
“माला |. ae 
zat प्रसाद ऐति- 

हासिक पुस्तक |. 


T 

O सभा सदा का RE ४ 

कुल य RBS) 

स्थायी कोश में जम! ७७॥-॥॥ 
-१७४७६=)॥ 
(स० go ) 
(aaa) -. 


ज्ञोधलिह 
Sa 
रलाकर : ' 
४ बटुकप्रंसाद 
aidan © : 
“फुटकर आय: aes 
` अमानत... ; 
« पुस्तकालय के लिये आम बत 
` भवननिमाण 
"पुस्तका की बिक्री 


५२०॥)२ = ; 


ame ०) 


२००७) 


Yo ०) 


१४७६२) 


५००) 
{agen : ६०० 
DES) ee a 


~ 


> 
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say १४७६ का 
! > - अनुमान | 


~ कार्य कर्ताओं का वेतन. . २३००) से 
डाक व्यय ) R 
हिंदी पुस्तकों की खोज (Foso) : १५६७०)॥ G 
9) (date) ` (८७५) ४८७०) 
gemaa a `... 508) AR d 
oo) पारितोषिक ५ | ह ३४) - : | ४२) a 
VEER पुरस्कार $ ९ ०१६ iN 4 
3 masg २७७) | GE ) a 
FANTA 0 > RO 3 i दे 
= o RR र न कहत ; 5 
"नागरीप्रबार | an | १२८॥०)॥ 
फुटकर व्यय. 8३३॥)१० 5 
Sains Se १६ ६॥))॥)॥ 
पुस्तकालय के लिये amaa , 
“> भवन निर्माण ` . 
3 aN । 
feat game 
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¥ 


(५-) निश्चय gat कि संवत्‌ १६५8 में gerrea, नागरी प्रचार | oo 
vee, छपाई और देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला के मदौ में sgam . 


से जो अधिक व्यय हो गया है ge स्वीकार किंबा जाय 


(६) जोधा सिद पुरस्कार के संबंध मे उपसमिति प्रो सस्मति a Sa, 


| स्थित की गई | 


निश्चय gar कि RST SEE का IJa "पारतवफक È प्राचीन राज - ` Ti 


fq’ के अंधकार को उक्त पुरस्कार दिया जाय | : oS 
(७) बाबू शिवप्रसाद ge का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हों . 


` 3 feet था कि यदि सभा राजपूताने मै हिन्दी पुस्तकों की खोजकरावेतो | > 
` ते हल कार्य के लिये समुचित धने का प्रबंध कर दंगे | इस संबंध के नियमादि. . | 

` लभा बना दे, विवरण दिन्दी में छपावे ओर लिखे कि इसमें कितना घन लगेगा.  -_ 
3 निश्चय हुआ कि बाबू शिव cer ga को इसके लिये धन्यवाद्‌ दिया | 
> a, जिन नियमों के agate जोज का काम हो रहा है उसकी सूचना | 


| उन्हें दी जाय और लिखा जाय कि. राजपूताने में इल: काम फे “लिये प्रथम 
“ay ७५०) लगेगा | 3 ; 

(८) लाधारंण सभा का यह प्रस्ताव. उपस्थित किया गया कि । 
अहाराजा खाहव बहादुर रोवां हिन्दी भाषा के. बड़े प्रेमी हे थोर उनसे ईस 
सभा की विशेष खद्दायता दोने की आशा है। अतएव वे समा के ACTH 


"` चुने जाय! eo PR oe 
Ta निश्‍चय gen fice AAR 

.. अतः यह प्रस्ताव खभ 

 किबाज्ञाय। . ` 
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साधारणसमा | 
शनिधार २६ वैशाख १६८० ( १२ मई १६२३ ) संध्या के ६ बजे 
स्थान--संभाभवन 


उपस्थित 


“Qty श्याम खुन्दर दाळ. ato qo . 
Bate: 2 ag ब्रज रत्न दाल ` 
त ` 7, . Wo केदार ater पाठक 
बाबू गोपाल दास / 
ITA पूरा न होने के कारण अधिवेशन न हो खका | 


प्रबंध समिति 


fa io ठाकुर शिवकुमा 
NA श्याम सुन्दर दास बी० wo | ata as 
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. (4) घुशी बटुक प्रलाद कलाक का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
“grata वेतन वृद्धि की प्राथना ANA o iar 
निश्चय gat कि नंद बजट की स्वीकृति के उपरान्त उनको प्रथन, ४ 
gawi उपस्थित क्रिया जाय eo 

` (६) मंत्री ने सूचना दी कि बाबू शिवध तांद गुस और ate बनारसीदास 

तीन मास के लिये परीक्षाथे क्काक नियत किए गए थे पर इस mata कवीच fone ; 
ही वे छुट्टी की-स्वीकृंति के बिना ही कार्यालय से अनुपस्थित हो गए । o 
: निश्चय हुआ कि.इन दोनो क्वाको से पूछा जाय कि उन्होंने इस प्रकार * 
नियम विरुद्ध कार्य eat किया और,” यह. विषय आगामी अधिवेशन मे उनके 


` ` उत्तर सहित पुनः उपस्थित किया जाय ) 

(७) बाबू प्यारे मोहनलाल-(/ज़ों कलक्टरी में सभा की ओर से.श्रजियां 
लिखने के लिये निवत हैं) का qa उपस्थित ARIT जिसमे उन्होंने लिखा 
था कि कलक्टरी में जो लोग अजिया लिखते हैं उनसे २०) वार्षिक फोल मांगो 
ata ate कलक्टरी False ने उनसे भी ag रुपया मांगा है। अतः सभा 


लिखा. पढ़ी करके उनकी यद. फोस सुधा करवा दे। 


निश्चय हुआ कि: पंडित गोविन्द रावे जोगलैकरं से इस संबध 


“संम्मति मांगी जाय | 
(=). बाबू शुकदेव वर्मा का 
लिखा था कि.बनारस के स्कूल 

संबंध. में इख सभा का पक मश सापत्र मांगा है) 
- “में एक प्रशंलापज दे । ४5६ ee 
ve निश्चय हुआ कि सभा 
.  (&) वैशाख १९८९ 8 a 
उपस्थित किया rat! .. 


पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने: 
इन्सपेकंटर ने उनसे हिन्दी को योग्यता के 
न अतः ससा उन्हें इस संबंध 
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साधारण) पुस्तक 


AA विभाग | विभाग oa विभाग | १ at 
y ` देवीप्रसाद | हिंदी पुस्तकों | र 3 
C हासिक पुस्तक खोज्न (सं०प्र०) i ; गो 
“माला ; १३८०)। हिन्दी पुस्तकों की| . | 
पुस्तका को बिक्री | ८४७) [ea (पंजाब) | ५१॥-) 
gs पृथ्वीराज रासो ८७॥-) रिषीप्रसाद्‌ ऐति- 
` बाला.बक्ष राज- हासिक पुस्तक 
पूत चारण पुस्तक मात्रा 


३०।=)१० भनोरंजन पुस्तक 


aag ग्रंथावली १२।)॥ . माला . 
मनोरंजन पुस्तक. सूर्य कुमारी 
Dat स्तक माला. 
यी २७५)॥ | उ 
wert |... eee हिन्दी कोश .. 
. अस्तकमालो-- - -- ~ | gene) -तुलली स्मारक 


-o बचत का व्योदा 
५८)२ बनारस वक चलता खाता 


॥॥ बनार बक, सेविंग वंक 
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[२ सिंद | बाबू मायोप्रलाद्‌ | बा० RATS दास | बा० बालपुकुन्द वर्मा | 
> विद्वत दाछ नागर बो. ए. । पंडित भागी रथ प्रस द दीक्षित! ato शिव- ८ 
aro वासुदेव सदाय । पंडित केदारनाथ पाठक | बा० रामचन्द्र वमा । 
ह वला खंती late बांकेविहारौ लाल । बा० जगन्मोइन वमा Lato. 


` गोपाल दाख | 
शाय बहादुर ate हीरालाल, सुड़वारा 
पंडित जगद्धर शर्मा गुलेरी, MAME | 
राव गोपालं सिंह, खरवा o 
are बाँकेलाल शुत, विजय as  .' | 
| 


प्रतिनिधि ato Bay" 
सुन्दर दास दारा 


` `द्या० रामचन्द्र, दानापुर 
go दरिज्ञान fare, बुलन्दशहर 
बा० खुशालचन्द खजांची, चांदा } 
बा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, गढ़वाल .. 
-बा० महेशानन्द WIA, गढ़वाल | 
` था० रत्नाम्बरद्त्त चन्दोला, गढवाल . ; 
` पंडित शंकरलाल. फंतहपुर-प्रतिनिधि To भागीरथ प्रसाद दीच्तित दारा ie 
पंडित रोम नाथ: जिपाठी जि० मिरजापुर प्रतिनिधि प.रामनारायण मिश्र Me 
ogre भगवतीशरण सिंह; गया | बी? To द्वारा 


` ठाकुर कल्याण सिंह, जयपुर प्रतिनिधि बा० रामचन्द्र वर्मा द्वारा 
` ठाकुर महावीर fag, उन्नाव-प्रतिनिधि बाबू गोपाल वालं दा 
C2) पंडित रामनारायण मिश्र के प्रस्ताव तथा phan Be है 
' के अनुमोदन पर बाबू कबीन्द्रनारावण fag बी० ८० लभाप gt 


(2) कार्यकर्त्ताओं आंदि के चुनाव : aa a निर्वाचनपत्र बंद. 
लिफाफा मे आए थे वे ata TT तथा 
बाटे mmi ` ; 
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Aian सवत १&७& 
oSA १६७८ का 
f बज्ञर्‌ का आय 


ee 


१२७॥)२ | ५२७॥)२ | per 
१८००) | १४७६=॥ . .. 


“गत वर्ष की बचत 

सभाखदौ at चंदा . 
कुल घाय - | १७४७) 
स्थायी कोश में जमा ७७॥-)॥ 


` हिन्दी पुस्तकों की खोज (सं०प्र०) २००२) | 2400) a 
yy (पंजाब) 0०७). 8a) E 
-पुस्तकालय Zoo) usanii `| a 
fags आय ` २५००) - | ४६५३॥)॥ (पुर 
` पुरस्कार _ - - १२५॥), १२२०) 0220 
. जोध fae ; ६३). 

छन्नू लाल `" २००) 

रत्नाकरः . ual) 

a बटुक प्रसाद. .. ya) 

ह नागरीप्रचार, o .' 


` | पुस्तका की fiat 7: 
as शब्द सागर. .. : ' | 
ल आव `” ` उरा: 
विशेष आय मे. 38१।)॥ 


सवत्‌ [5 TA 
१६७६ aad १9६ aaa १६८० 


का बजट | रु यप 
२४००) ` :२०६५॥॥ 
डाक > ~| १०००) «| ६म॥)॥. : 
हिन्दी पुस्तकों की खोज ( स० प्र) = ` | २०००) | १५६७-)॥ | 
ae ` ` (पंजाब) ४ | ८७५) ` | Bede) 
पुस्तकालय कह ९000. ६३६६) २ । 
nega. RD 
पुरस्कार Zs ICs Sl १०१६८)॥ 
जोध सिंह . ` alee 
छन्नू लाल... 
पदक . 
नागरी प्रचार `. 
फुटकर व्यय 
अमानतं 
पुस्तकालय के. लिये अमानत 
“aaa निमाण 
छपाई 


fain सागर. 
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बाबू. श्यामसुद्र दास जी के प्रस्ताव तथा बाबू ब्रजरत्न दास के ay 
पर adatni से यह बजट स्वीकृत हुआ । 


७३ (ख ) के अडुलार बा० बेणीप्रलाद, alo माथवप्रलाद्‌ तथा बा? Ae Gas 
बरमा को नियत किया । 
४ (७) मंत्री ने प्रबंध समिति का यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि को 
महाराजा साहब बहादुर रीवां हिन्दी भाषा के बड़े प्रेमी हैं और उनसे ह 
ee is समा को विशेष सद्दायता मिलने को आशा है अतण्व वे इस सभा के सरत 
: -- aR जांय। x 
बाबू बडुकप्रसाद खत्री के अनुमोदन पर यह प्रस्ताव सर्वसम्मतित । 
NTT हुआ । र 
(८) बाबू श्यामसुद्र दास जी का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गय 
कि बोड ग्राफ ट्स्टीज के नियम रद्द कर दिए जांय और यह नया नियम बना यां 
जाय कि हिसाब जांचने वाले का चुनाव वार्षिक अधिवेशन में हुआ BE | 
१ 7 बांबू माधवप्रसांद्‌- के प्रस्ताव पर निश्चय gat कि नियम _१७ ` 
«Agee इस प्रस्ताव का प्रवंधसमिंति द्वारा इस अधिवेशन में. झाना अ 
Sati अतः आऊ इस पर विचार न दो.सकेगा| o 
C8) निर्वाचन पत्रो का निम्न लिखित परिणाम उपस्थित किया ग 
'सभांपति--पंडित महावीरप्रसाद haa ae 
“उप सभापति-बा० गौरी शंकरप्रसाद at प. पल पल. बो 
|... पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र बी० co 
_ मत्री--बा० श्यामसुन्दर दाख ato ए० 
'*उपमंत्री-वा० ब्रजरत्नदास - Pe 


प Digitized by afe Sagyi Fondation Chennai arid eGangotri a 5 सा i si j 


ato मगंचान दास एम० To 
राजा maag |. 
tio do पंडित गौरीशंकर हीराचंढ श्रोमा 
मंशी देवी प्रसाद 
(१०) सभापंति को धन्यवाद दे लभा विसर्जित हुई । 


—— 


साधारण अधिवेशन 
शनिवार २६ जेष्ठ १३८० (8 जून १३२३) 
, संध्या के ५: बजे 


स्थान--सभाभवत्र 
es उपस्थित . Spt E 
| पंडित cra नारायण मिश्र बी. ए-->सभापति, aio दुंगाप्रसाद, बॉ | 
र 'एयामसुन्दए दास बी० To, alo व्रजरत्न दाख, पंडित भागीरथप्रलाद दीक्षित, _ San 
| १० बासुदेव agia, ato गोपाल दाल । 2238 
(2) ato श्यामसुन्दर दास के प्रस्ताव पर पंडित रामनारायण मिश्रः 


सभापति जुने.गए। FR i 
“a (2) २४ चैत्रं १९७७,के. साधारण अधिवे 
“Alta अधिवेशन के कार्य विबरण पढ़े गए ओर स्वीकृत हुए 
(३) प्रबन्ध समिति के २७ फाल्गुन | । 
कोर्य विवरणं सूचनार्थ पढ़े राप । | 
(3) सभासद होने के लिये 
उपस्थित किए गए :-- 
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` (द) मंत्री ने निम्न लिखित खमाखदों को ag की सूचना दी ; 

१"पंडित!भारत राम त्रिपाठी, पलझा, पो० मानपुर, राज्य Qaj 

२ महामद्दोपाध्याय!पंडित बांके राय ata गोस्वामी, Ret | 

खमा ने इंस पर शोक प्रकट किया । : i 

; (७) मंत्री ने सूचना दी कि गत at प्रबंघलमिति के अधिवेशन) - 
उपस्थित न होने और इन अधिवेशनों के कार्थ्यो के संबंध में अपनो समा 

न भेजने के कारण निम्न लिखित सज्जना के स्थान उक्तःलमितिसे ' 

' गए हे. (¢) ae agaga खत्री, (२) पंडित रामचन्द्र नाय 

(2) बा० रामगोपालसिह चौधरी (e ) पंडित गिरधर शर्मा agazt 

पडित मदनमोहन शाखी और (६ ) पंडित बटुकनाथ' शमा |. 

Raa gat कि पंडित बटु झूताथ शर्मा के स्थात पर पंडित AAN 

.. जेवली प्रबंध समिति के सदस्य चुनें aia और अन्य सज्जन पुनः अपने स्था 

qe चुन लिए जांय। 

we (८) निम्न लिखित पुस्तक उपस्थित की गई ओर धन्यव 

í स्वीकृत इह :-- ` ˆ ` 
खेयुक्त प्रदेश की गवन्मेंट ' 


gto शिवप्रसाद गुप्त, सेवा. उपवन, काशी 
| Indian Images Part I 
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: बॉल कंधा कहानी दूसरा भाग 
` atta की गवन्मेणर 
: Conservation Manual 
afgatfen खोसांयटी आफ्‌ बेंगाल, कतर्कसा 


Journal and Proceedings of the Society. 
Vol XVIIT of 70923 No3 


- स्मिथ सोनियम इंस्टिट्यूशन, घाशिगरन, अमेरिका 


Remains of Birds from caves‘ in the Republic 5 
NY SCF) ; 


Remains ef mammals from Caves in the 
i Republi¢ of Haiti. : 

पंडित राम कशोर शरण, ग्राम पूरेवाबा HeAT 

जिला बाराबंकी (बा० बासुदेव सहाय पजेन्ड दोरा ) 


अर्थ पंचक, वरन विचित्र, वरन बोध, घरवा विलास, € 
लनेह हुलाल शतक, वरन विचार, 


Sg 2 eA à शतक, नवल अगा A gic 
रन माला, मोद atah o 
` प्रधिक्षिपि पी (मुल र 


टु 
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प्रबंध समिति ` 
इविषार ३ थाषाढ्‌ १६८० ( १७ जून १६२३). 
संध्या के ६ बजे 
स्थान-सभा भवन 


उपस्थित | 


रामनारायण मिश्च बी. प. । बाबू श्याम सुन्दर दास बी. ए. । बाबू माध 
प्रसाद्‌ । बाबू दर्णा प्रसाद्‌ । , 
RS a amf 
पंडित मंहाषीर प्रसाद्‌ द्विवेदी । राय पूरन चन्द्र नाइर | । 
७7 (१) ne अधिवेशन (६ ज्येष्ठ १६८०) का कार्यविधरण पढ़ा गर 
` ओओरस्वीक्षतहुआ। `ˆ `` ७89000 


(:२) ज्येष्ठ-१६८० का निम्नलिलि 
0 te म कोणा ee z t ate 5 fata पचनाचे | उपस्थि 
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SE Ea Gee ee ee 


oS मि _ पुस्तक 
बिभाय. |. विभाग 


साधारण | पुस्तक ४: 
विभाग विभाग: . 


alt 


aug. 


पृथ्वी राज राखो ४०) | खोज (Gata) 
भारतेन्दु ग्रंथावली Rain 'दिचोप्रसांद पतिः. 
मनोरंजन पुस्तक ३५२६)॥. |. दासिक पुस्तक 
मात्रा ४ टु f= माला 
aa कुमारी पुस्तक ; 2 -|२७७५।)॥ पुस्तका की बिक्री... . : 
१ साणा नोरजञन पुस्तक-| ` 
हिन्दी कोश f es ३७॥- ॥ साला Ey 
gaat स्मारक Prey eine) ) सूयकुमारी पुस्तक) ` 
Fe ou कि 8 माला : |°. 
काच्च हिन्दी कोश”. 
free ee eee तुलसी स्मारक ` 
| ot जोड़ 2 greii |” जोड i 
a as कुल जोड़ | २१७६८) । (०२४७) 


र न : 


खा. 
प्राण) 2 


२९०।॥)। 
RRR) ३४५2 


: «बचत का ब्योए = 
४२॥&)५ Ras सभा. = ` 
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(७) संयुक्त प्रदेश तथा ग्वालियर की हिन्दी-हस्तलिपि परीक्षा के सम. 
से में उपलमिति की रिपोर्ट उपस्थित की गई जिसमें उसने निम्न लिखित 
-चालको को परितोषिक और प्रशंसापत्र दिए जाने को सम्मति दी थी झर | 

` ` लिखा था कि इस परीक्षा फे नियम हिन्दी में छपवा कर इन्खपेक्टरो द्वारा सब | 
स्कूलो मे पुनः वितरित कर दिप जाय i 


संयुक्त प्रदेश 


हाई और मिडिल विभाग BS 

१-महीलाल शर्मा, कक्षा ३,(घ्म समाज हाह स्कूल, अलीगढ. १७ 

` २-ब्रजनन्दुनप्रस्लोद्‌ मिश्र, कक्षा =, गघन्मेण्ट हाई स्कूल, बांदा ३) 

_शेऱरामस्वरूप शर्मा, कक्षा &, गघस्मेण्ट हाई स्कूल, अलीगढ़. छ 
` ` ४-फेशघदत्त पांडे, कक्षा ७, टाउन स्कूल; AMET | न 

i. १-सीता राम, कत्ता ८ ब, गवग्मेन्ट जुबिली हाई 'स्कूल, | 

E aTr गोरखपुर | 

६-रगलाल सकसेना, कक्षा १०, गवन्मेगट हाई स्कूल, कानपुर | 

| 

| 

| 

| 

J 


0 >» RRE, कचा ५, मिडिल स्कूल, पाली, जि० अल्मोडा i |. : 
Le pao miar भंडारी, कक्षा ६, मिडिल स्कूल, NANT, a) 
2२89 जि० झल्मोडा J ef 


= Stagg कुँअर, सेकेण्ड इयर स्पेशल क्लास, गवन्म रर हाई 
0 “स्कूल, बलिया 

है प्राइमरी विभाग 00 

. १-सुरली धर तिवारी, कक्षा ४, भुसोला पाठशाला, बलिया. 

- २-रामपाल, कक्षा ४, बिरहवां स्कूल, बांदा : 

बै-बजनाथ, कक्षो ३, पाठशाल विउर, जि कानपुर SC 

vo ४-सोनेलाल, कक्षा ७, पाठशाला मकरन्दपुर, जि० कानपुर 

TASTE, कला ४, स्कूल लोही, जि० बांदा | 

2s कक्षा ३ पाठशाला भरवानपुरु, तहसील 
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३-शरीफा मियां, कक्षा २, पाठशाला भुसौला, जि० बलिया 
केशरीपलाद, कक्षा २, पाठशाला सीतापुर» तहलील कर्षो 
fio बांदा 
६-सर्घेश्वरीद्स, कक्षा २, पाठशाला सुमाड़ी, तहसील पौड़ी 
जि० गढ़वाल र 
-७-गोपालराम, कच्ता २, पाठशाला भगवानपुर, Rro बलिया 
ग्वालियर से आए हुए पत्रो मे उपसमिति ने किली को भी पारितोषिक 
था प्रशंसापत्र के योग्य नदीं बतलाया था । हे 
निश्चय हुआ कि उपसमिति की रीपोट फे agan पारितोषिक झर 
ajat पत्र दिए जाय और इस सम्बन्ध के नियम बटवा दिए sta | a 
(८) घा० शिषदयाल का पत्र उपस्थित किया गया. जिसमें उन्होंने : ae 
लिखा था कि समा वात्स्यायन के कामसूत्र तथा पृथ्वीराजविजय का हिन्दी i 
nanta प्रकाशित करे । 
निश्चव हुआ कि (क) कामसूत्र के अनुवाद को प्रकाशित करने की आव- 2. 
great नदीं है (ख ) पृथ्वीराज fata के प्रकाशित दो ज्ञाने. पर इंसके अठु- | 
` बाद के प्रकाशित करने का विषय:विचाराथ डपस्थित किया जाय । 
(& ) बाबू श्यामसुन्दर दाख जी का यह प्रस्ताष उपस्थित किया गया . ; 
... Raaya बोर्ड आफ टूस्टीज तोड़ दिया जाय । TE 
: अधिक सम्माति से यह प्रस्ताव अस्वीकत हुआ | ) 
(to) सद्र बाजार कस्यो पाठशाला के मैत्री का पत्र उपस्थित किया Sa oe 
जिसमें उन्होंने अपनी पाठशाला के लिये पाठ्य पुस्तके बनया वेने के किये | o 
लिखा था.। ही ; o 
निश्चय हुआ कि उनको लिखा जाय कि हिन्दी पुस्तक mad ik ah ; 
_की पाठ्य पुस्तक प्रकाशित कर रदी है और सम्भवतः थे उतके लिये eS 
होंगी। “ उनके छुप जाने परे उक्त पठणाला यदि च देंगो तो संमा 
अनुकूल पुस्तके बनवाने का प्रबंध कर देगी es 
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साधारण सभा. 
शनिवार ३० आषाढ़ १३८० ( १४ जूलाई १३२३) संध्या के ६ बजे. 
स्थान सभाभवनं 
डपस्थित 


पंडित रामनारायण मिर षी० ए०--सभापत्ति बाबू श्यामसुन्व्र' दाल | 
यी० to, aq sana दाल, पंडित केदार नाथ पाठक, बाबू रामचन्द्र वर्मा ` 
पंडित बलराम उपाध्याय, बा० गोपाल दाख" 
(१) बा० श्यामसुन्द्र दास ज़ी के प्रस्ताव तथा "बा० रामचन्द्र वर्मा के 
agaga पर पंडित राम नारायण मिश्र सभापति चुने गए | i 
(२) गत अधिवेशन (२६ ज्येष्ठ १३८०) का कार्य | 
रयेविवर | 
आर स्वीकृत हुआ | a 


(2) प्रबंध लमिति के I 
खन पढें तपः! ६ ज्येष्ठ और ३ छाषाढ़ १६८० के कार्य विवरण 


(४) सभासद होने के लिये नि 7 

pms स्तलिशित सज्जन का आवेदनपत्र | 

पडित रामप्रसाद त्रिपाठी: एम० प्‌ऽ १०६ aruia, 
निश्चय हुआ क्रि ये सभाखद चुने जाय | 


(४) कलफत्ते के बाबू देरीबकल लर E 
गया और स्वीकृत हुआ | अराफ को त्यागपत्र उपस्थित किया 


। (६) निम्न लिखित 
SNA ar 


संयुक्त प्रदेश को पनम | हम 


प्रयाग ३) | 


ह Digitized by Aa ऽक्षि] Fondation Chennai and eGangotri | 


` आरत की गवर्न्मेणरट .. Sa 
2202 Fauna of British India Vol lif 
भ्रीयुत पन० qao मुकर्जी-कलकच्ता न 
- Birth control 
बा० श्याम सुन्दर दास बी० To, काशो. . 
बिहारी सतसई-संजीएन भाष्य भाग१-२. 
माधुरी वर्ष १ खंडे १ की फाइल 
कथा कादस्बिनी ` 
qe गणपत राय अग्रवाल, खरदार शहर, बीकानेर 
> घर्णमीमांला - --. 
_ संत परीक्षा : 
जेनमोक्तमीमांसा ooo PER 
राजा मोतीचंद, sarang पेंलेंस, कारी. . 
ee _ 5. ४ ० 
Be eee rr RRS कि 
- ` ` ` तुलसी साहित्य, साहित्य छुधार्कर, साहित्यालंकारं, रघुवंश- ` 
लार, शकुन्तला ates, चित्रमव भ्रीकृष्ण, स इशेन, सरस्वत | 
“चन्द्र, प्रोत्साहने? संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, पश्चिमीय . |. 
` सभ्यता को दीवालं; राजनीतिं घिंशान, अभिमानिनी, हिन्दी | 
Raga, प्रजा के अधिकार; अमेरिकाः कैसे स्वाधीन हुआ | 
. भारत में दुर्भिक्ष, राणा प्रतापः सिंह, rare, जीवन ज्योति, 
` सोने. का चांद, फूलो की डाली, कुछम कुमारी, जटिल 
सूस जगन्नाथ, पुनरुस्थान, चित्रावली, रमेश 


ted 


-, ..... खासूल; जासूस जग र ; E 

_ चित्रावली, भारत daira, राष्ट्रीय सहनाद,विव्वत | 
oo Adaa राजपूर्ती की बहादुरी पहला और दुलरा मागः. 
` - fama विध्वंसक, गडप युच्क यंग इंडिया सांग aE 


“> 


y and Fan 
सं a at विसर्जित > ४6: 
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प्रबंध समिति | 


afac ३१ sate १६४० ( १५ जुलाई १६२३ ) 
संध्या के ६ aR 


ee स्थान-सभ।भवन 


उपस्थित | G 

बाबू गौरीशंकर प्रसाद षी० To, Bee एल० बी०--ल सपति । बा | we 

कघोन्प्र नारायण fag । बा० श्यामसुन्दर दाख, षी० Tol बा० प्रजरत्न दाख। | रि 

बा० माधध प्रसाद्‌ | पंडित रामचन्द्र शुकष्ल। Be js 

सम्मति भेजने घाले | : 2 : 

पंडित महावी< प्रसाद द्विवेदी | ato बालमुकुन्द घर्मा | 0. 

(१) गत अधिवेशन (३ आषाढ़ १६८०) का कारयेविवरण पडा गया और | ड 

| ` स्थोकत हुआ। „ ` | च 
> (२) तुलसी जयंती का saa कस प्रकार मनाया ज्ञाय इस संबंध में | ए 
- ` उपस्रमिति की रिपोर्ट उपस्थित की गई। 2 के 


र निश्चय gan कि ( क ) उपसमिति: को सम्मति के अनु खार बांबू श्याम 
` aC दास जी तथा पंडित रामनारायण मिश्र जी भी इस समिति के सदस्य, 
चुने sia (a) जयंती के आन्दोलन के लिये. सूचनाएं खभी पत्र पत्रिकाओं 
में प्रकाशनार्थ भेजी जांय और सम्पादको से ग्राथेता की जाय कि थे उन्हें 
: प्रकाशित करद्‌ ( ग ) सब कालेजों स्कूलों और सभाओं के पास भी जयंती क 
: a डत्सच करने की प्रार्थना की जाय ( घ) 'सभाभवन में एच 
: या Sa सभापति तको. [गलाचरण' 
E था दो काइ कना म 
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गी कोश प्रकाशित किया ज्ञाय ।इस-संबंध मै आवश्यक अवध का व्योरेवोर . 
प्रस्ताव मंत्री जी कृपा AR आगामी अधिवेशन मै उपस्थित कर । त 
; (४) प्रयाग नारायण ट्स्ट द्वारा स्वरे पदक दिए जाने के संबंधेमें st . | 
| समिति की यह सम्प्रति उपस्थित at गई कि सम्रत, २६७७ को पदक do. 
हण नारायण गर्दे को उनकी “श्रीकृष्ण afta’ नामक पुस्तक के सिये 
दिया ज्य | i 
(५) dat के जो क्लाक अबतक परीक्षा रूप मे कार्य कर रहे हें उनके | 
संबंध में मंत्री की सस्मति उपस्थितःकी गई। - . ., oe 

निश्चय gat कि मंत्री की-खम्मति के gait बार बनारली दसं, Wo o 
mae गुप्त, ato बागेश्वरी प्रसाद तथा पंडित राजकिशोर मिश्र स्थायी | 
` प सें नियत किए जांय और १ भ्रावण १६८० से इनका चेतन MATERA) Ho, | 
२५) २०, २०) Go, तथा १८) रु० कर दिया जाय.। यह भो निश्‍चय हु कि | 
मंशी बटक प्रसाद-का मासिक वेतन भी १८) So कर दिया जाय । ae | 
(६) पंडित निष्कामेश्‍वर मिश्र का पत्र उपस्थित्या गया जिसमे ` | 


` उन्होंने लिखा था कि सभा अपनी देख रेख में एक पाठशाला हिन्दी शार ees | 

सोखने के लिये खोले । चे इल कार्य के खिये प्रति दिन एक घंटा दे सकरी और 
[मे| ऐसी आशा है कि कई रियासते अपने यहाँ से Aafaa को शोटेदेड सीलने | 

के लिए भेजगी |. : ae SE 
ss निश्चय हुआ: कि इस. सम्बन्ध पे विचार कर सस्सति RRA faa निस्त | 
me | विसित सज्जनो की उपलमितिबनादीजाय) 0 ` ' 
rat | ato श्यामसुन्दर दास eo 
उन्हं |: पंडित रामनारायण मिश्र mo Te 
[की ` i पंडित निष्कामेशवर मित्र के 


wj (७ ) शार्मंडल-कार्यपालय, काशी के व्यवस्थापक का पत्र उपस्थित... 
यो 4 किया गया जिसमें उस्दोंने लिखा था कि सभा के पास अशोकलिपियां के जो ; 
` चित्र हं वे उन्हे ब्लाक धनवा कर छापने के लिये मंगनी दिप 


> (८) पंडित जनार्दन 
लिखा था कि क्या यह 
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: भी व्यापार सम्बन्धी अन्य wat के क्रमशः प्रकाशित करने मे लगाइ जा 
gaa बिक्री मे से १२॥) सैकडा प्रबंध का व्यय सभा ले लेगी । यदि 
स्वीकार हो तो सभा इल कार्य को अपने हाथ में ले सकती o 
(६) हिन्दी पुस्तकों की खोज के निरोक्षक के पढ्‌ से बाबू श्यामस 
दास जी का त्यागपत्र उपस्थित किया गया । 
: निश्चय हुआ fe ae स्वीकार किया जाय और बाबू साहब के रुधान पर 
राय बहादुर बाबू हीरालाल खोज के निरीक्षक नियत किए जांय । | 
(१०) माधुरी के सम्पादक का पत्र उपस्थित किया गया जिलमे उन्होंने 
लिखा थो कि सभा ने गोस्वामी तुलसी दस जी का जो चित्र प्रकाशित किया 
उसे वे माधुरी की श्रावण की संख्य। में प्रकाशित करना चाहते हैं । अतः 
wa चित्र की अलली प्रति उन्हे मंगनी दे | tio 
निश्चय हुआ कि इस चित्र के ब्लाक समा के पास तयार है श्रतः मा 
के लिये चित्र की जितनी प्रतियों की आवश्यकता हो उतनी प्रतियां छुपवा 
* सभा उन्हे भेज सकती हे। केवल gut का व्यय और कागज का मूल्य 
देगा होगा। aad चित्र के प्राप्त करने में अब कठिनता है। | 
: (११) ato माधबप्रलाद्‌ के प्रस्ताव पर fara हुआ कि अदालतों 
सागरी के प्रयार के लिये प्रत्येक जिले में क्रम क्रम से छु छ मास के लिये अ 
wate समा दारा वेतन पर नियत किफ sia) इस वर्षे बजट के अनुस 
तो या तीनै fam में ऐने ब्रती नवी त नियत किए जाय और उनके कार्य के 
क्षण के लिये वढी के सज्चन चुने जाय । इस सिद्धांत के अनुसार सागरी प्रच 
के निरीक्षक ड-चत प्रबंध कर और पहले ग!जीपुर तथा बलिया ले इस व 
atta कर। ट 
(१२) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा बिस जित हुई | 


a 


तुलसी-्रथावली 


. गो० तुलसीदास जी को त्रिशत-वाबिंक जयंती: के, (जो 
श्रावण शुक्का ७, स० १४८० (१८ अगस्त १६२३) को हो गई) उपः 


में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ने उनके .समस्त' dat का संग्रह" 


- छापकर प्रकाशित किया है । इस ग्रंथावली के पहले खंड में रामचरित 
“मानस, दूसरे खंड में. शेष ११ ग्रंथ अर्थात्‌. दोहावली, गीतावली 
= विनयपत्रिका, कवित्त रामायण, CATS, रामलला नहछू, बर 


` रामायण, जानकी मंगल, वैराग्य संदी पनी, पार्वती मंगल और कृष्णा 


; ` वली; तथा तीसरे खंड मे ajo gadaa के खंबध 
“> पहुलखंड में उनका चित्र भी है । ये तीनों भाग विशत-यार्षिक 
` जयंती के पूष पकर तैयार हो गए थे और आहको के पास अगस्त 


छि 2 
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नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


अर्थात्‌ 


| , ` ्राचीन शोध संबंधी त्रैमासिक पत्रिका 
E 3 [ नवीन संस्करण | र 
a भांग ४--अंक ४. 
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तुलसी ग्रंथावली 

इस अंथावली के पहले 

शेष ११ ग्रथ अर्थात्‌ दोहाव 
रामायण, 


। अलग अलग खंडो का मूल्य प्रतिखंड 


ग तीनों = एक साथ लेते हैं, उनसे इनका 
या जाता है | | 


Bots मत्री 
चारिणी सभा 
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(१६) संसार की भाषाएँ ओर उनमें हिन्दी का स्थान 
( लेखक--धीरेन्द्र TERT, Wo Yo, इलाहाबाद । ) 
संसार की भाषाओं का वंश-क्रम के अनुसार वर्गीकरण 
veda के अनुसार भाषा-तस्त्रविज्ञ संसार की भाषाओं 
नट a को ant, saat, gat, उपकुलो, शाखां तथा 
Yes, ` उपशाखा मै विभक्त करते हें । हिन्दी भाषा 
का संसार की भाषाओं में कौन स्थान है, यह समभने के 
लिये इन विभागों का संक्षिप्त वर्णन देना आवश्यक दै । उन सब 
भाषाओं की गणना एक वर्ग में की जाती है जिनके संबंध में यह 
प्रमाणित हो चुका ददो कि ये सब किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न 
हुई हैं। नए प्रमाण मिलने पर इस वर्गीकरण में पतिवत्तन भी हो 
सकता है । अब तक की खोज के आधार पर संसार की भाषाएँ 
निम्न लिखित मुख्य वर्गों में विभक्त की गई हे |¬ 
(क) भारत-यूरोपीय वर्गे- इम लोगो कौ दृष्टि में इस वर्ग का 
खान सब से प्रथम है। कुछ विद्वान्‌ इस वर्ग को आय्यै, भारत- 
जर्मनिक तथा जफ़ेटिक]: नाम से भी पुकारते हैं। इस at की 
र — i 


% 


+ ये खेल “हिन्दी भाषा का इतिहास” शोषक पुस्तक के प्रारंभिक ध्याय 

१ भाषा क्या है, saat उत्पत्ति कैसे हुई, आदि में मनुष्य मात्र की क्या 
कोई एक qamar भी थी, इत्यादि प्रश्न भाषा-विज्ञात से संबंध रखते हैं। हमारे 
त्र से ये पूणे रूप से बाहर हें । 

१: जफेटिक नाम मनुष्य जाति' के बाइबिल के अनुसार वर्गीकरण के 
आधार पर दिया गया था । जफेटिक के श्रतिरिक्त मनुष्प जाति 3 दो अन्य 
विभाग सेमिडिक और दैमेदिक के नाम से भी बाइबिल में किए गए द । इनमें से 
भी प्रत्येक के नाम पर एक एक भाषा वर्ग का ताम पड़ा दै । मनुष्य जाति के इस 
वर्गीकरण के meta होने में संदेह होने पर जक्रेटिर नाम छोड़ दिया गया, 
WAR दो नाम श्रब भी प्रचलित हैं। भारत-अर्भनिक से तात्पर्य STS 


$) 
ET 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi । rid 
Rs 
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३६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भाषाएँ उत्तर भारत, अफगानिस्तान, फारस तथा प्राय; संपूर्ण 
यूरोप में बोली जाती हैं। संस्कृत, पाली, sez, फारसी, ग्रीक, 
ARa इत्यादि प्राचीन भाषाएँ इसी वर्ग की थीं। आजकल इस 
वर्ग में saat, फ्रांसी सी, जमन, नूतन फारसी, पश्तो, हिदी, मराठी, 
बँगला तथा गुजराती इत्यादि भाषाएँ है। 

(ख) सेमिटिक वगे-प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध खम्यताओं 
के केन्द्र जैसे फोनेशिया, अश्मीया तथा अससोरिया के लोगों की 
भाषाएँ इसी वर्ग की थीं। इन प्राचीन भाषाओं के नसूने अव केवल 
शिल्ला-लेखौ इत्यादि में मिलते हैं । यहदियो की प्राचीन हिघू भाषा 
जिसमें मूल वाइविल लिखी गई थी और प्राचीन अरबी भाषा 
जिसमे कुरान है, इसी वर्ग की हैं। आज कल इस वर्ग की उत्तरा- 
धिकारिणी वर्तमान अरबी तथा हबशी भाषाएँ हैं | 

(ग) हैमिटिक वर्ग-इस वर्ग में मिश्र देश की प्राचीन भाषा सुख्य 
थी । इसके नमूने चित्रलिपि में खुदे हुए मिलते हैं। उत्तर अफ्रोका 


भाषाओं से लिया जाता था जो पूरब में भारत से लेकर पश्चिम में जर्मनी तक 
बोली नाती हैं। बाद को जव यह मालूम हुआ कि जमनी के और भी पश्चिम में 
आयलेंड की केल्टिक भाषाएँ भी इसी वर्ग की हैं, तब यह नाम भी अनुपयुक्त 
समभा गया । आरम्भ में भाषा-शात्र में जमन विद्वानों ने अधिक कार्यी क्रिया था 
ओर यह नाम उम्ही का दिया हुश्रा था। जमनी में ग्रथ भी इस वर्ग का यही नाम 
'बचलित है। झाय्ये वर्ग नाम aca तथा उपयुक्त था; किन्तु un तो इससे यह 
जम होता था क्रि आय्ये वग की भाषाएँ चोलनेवाले सब लोग श्राय्ये जाति के होंगे, 
जो सत्य नहीं है। इसके श्रतिरिक्त ईरानी तथा भारतीय gat का संयुक्त नाप 
पा पड़ चुका था, अतः यह सरल नाम छोड़ देना पड़ा। भारतीय- 

रोपीय नाम भी बहुत उपयुक्त नही है। इस नाम के agar भारत श्रोर 
at में बोली जानेवाली सभी भाषाओं की गणनां इस बगे में होनी चाहिए। 
गो ot 
त दे यव “4 m के बाहर बोली जाने- 
तरा A at = । इन afii के रहते 
पर I त है गया है । ग्रंग्रजी तथा फ्रांपीसी विद्वान 
[स बगे को मारत-युरोपीय नाम से ही पुकारते हैं । : 


2 


o 


टटका Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ अ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


care की भाषाएँ और उनेमे हिन्दी का स्थान RÅ 
के समुद्र तट के कुछ भाग में प्रचलित लीबियन या बर्बर तथा एवं 
भाग के कुछ अंश में बोली जानेवाली एथिश्रोपियन आदि इसी at 
की भाषाएँ हैं । मिस्र देश की वचेसान भाषा अरब के मुसलमानों के 
प्रभाव के कारण अरबी हो गई है । कुछ समय पूर्व सूल मिस्थी भाषा 
काप्टिक के नाम से जीवित थी। मिरू देश के भूल निवासी, जो 
काप्टिक नान से प्रसिद्ध हैं, अपनी भाषा के उद्धार का प्रयत्न कर 
रहे है । 

(घ) तिब्बती-चीनी बग-इख वर्ग को बौद्ध वर्ग नाम देना AAT 
युक्त न होगा; क्योंकि जापान को छोड़कर शेष शमस्त बोद्ध धर्म्मा- 
बलस्बी देश जैसे चीन, तिब्बत, बर्मा, स्याम तथा हिमालय के आन्त- 
रिक प्रदेश, इसी वर्ग की भाषाएँ बोलनेवालों से बसे हैं। संपूर्ण 
दक्षिण-पूर्व पशिया में इस वर्ग की भाषाएँ प्रचलित हैं। इन सब में 
चीनी भाषा मुख्य है। ईसा से दो Mes वर्ष पूव तक चीनी भाषा 
के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं | 

(ङ) यूरल-श्रलटाइक वर्ग-इसको तूरानी z सीड्यिन aH भी 
कहते हैं । इस वर्ग की भाषाएँ चीन के उत्तर में मंगोलिया, मंचूरिया 
तथा खाइवेरिया में बोली जाती है । तुर्की या तातारी भाषा इसां 
बर्ग की है । यूरोप में भी इसकी एक शाखा गई है जिसकी भिन्न 
भिन्न बोलियाँ रुस के कुछ भागो में बोली जाती हैँ। 3 विद्वान्‌ 
जापान तथा कोरिया की भाषां की गणना 2 इसी वर्ग में करते 
हैं। दूसरे इन्हे तिब्बती-चीनी बगे में रखते हैं । 

(च) द्राविड वर्गे-इख वर्ग की भाषाएँ दक्षिण भारत मे हि 

- जाती हैं । इसमें सुख्य तामिल, तेलगू, मलयालम तया समः हे 
यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उत्तर भारत को आय्यै भाषा 
“से बिलकुल भिन्न है । 


(ब) पैले-पोलीनेशियन बगे-मलाका Tas म क 
सागर के सुमात्रा, जावा, बोनियो इत्यादि द्वीपौ तथा अफ्रीका के: 


yy 


> 
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निकटवर्त्ती मडागास्कर द्वीप में इस घगे की भाषाएँ बोली जाती हैँ। 
न्यूजीलैंड की भाषा भी इसी वर्ग की है। भारत में संथालों इत्यादि 
की कोल-भाषाएँ इसी वर्ग में गिनी जाती हें । मलय साहित्य Aega 
शताब्दी तक का पाया जाता है। जावा में तो ईसवी सन्‌ की प्रार- 
स्मिक शताब्दियौ तक के लेख इसी वर्ग की भाषाओं मै मिले हैं। इन 
देशों की सभ्यता पर भारत छे हिन्दूकाल का बहुत प्रभाव पड़ा था। 

(a) az qi- इस वर्ग की भाषाएँ दक्षिण अफ्रीका के आदिम 
निवासी बोलते हैं । 

(क) मध्य-अफ्रीका वर्ग-उत्तर के हैमिटिक तथा दक्षिण के 
बंटू वगो के बीच में शेष मध्य अफ्रीका में एक तीसरे वर्ग की 
बोलियाँ बोली जाती हैं। इनकी गिनती मध्य-अफ्रीका वर्ग में की गई 
है । इनमें से जंजीवार की स्वाहिली भाषा तथा अफ्रीका के मरुदेश 
सूडान की हौसा भाषा मध्य-अक्रिका के व्यापारियों के बहुत काम 
को दे। यही इस वर्ग को प्रसिद्ध भाषाएँ हैं | 


(च) अमेरिका की भाषाओं का वर्ग-उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका 
के मूल निवासियों की बोलियौ को एक पृथक्‌ वर्ग में स्थान दिया 
mat है । मध्य अफ्रीका की बोलियो की तरह इनकी संख्या भी बहुत 
है तथा इनमें आपस में भेद भी बहुत है | थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली 
में अन्तर हो जाता हे | 
कुछ भाषाओं का घर्गीकरण अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सक। 
है । इनमें आस्ट्रेलिया महाद्वीप की बोलियो की गणना सबसे पद्दले 
करनी होगी। इन बोलियों का एक पृथक्‌ वर्ग मोनना होगा। 
काकेशिया प्रदेश की भाषाओं को भी feat = at में सम्मिलित 
नहीं क्या जा सका है । युरोप की बास्क तथा यूट्रस्कन नाम की 
भाषाएं भी बिलकुल निराली हैं। संसार के किसी भाषा-वग में 
इनकी गणना नहीं की जा सकी द्दै। यूरोप के भारत- रोपीय गे 
की भाषाओं से इनका कुछ भी संबंध नहीं है । : : 
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भारत-युरोपीय वर्ग 


संसार की भाषाओं के इन दस मुख्य वर्गो में से हमारा भारत- 
यूरोपीय वर्ग से विशेष संबंध है । जैसा कहा जा चुका है, इस at 
की भाषाएँ प्रायः संपूर्ण युराप, ईरान, अफगानिस्तान तथा उत्तर 
भारत में फैली हुई हैं । इन्हें दो समुदायों में विभक्त किया जाता है 
जो 'केन्टम' और “शतम समुदाय # कहलाते हैं। प्रत्येक समुदाय 
म चार चार भाषा कुल हैं । इन Mat कुलो का संक्षिप्त वर्णन नीचे 
feat stat et 

(१) MAL या भारतःईरानी-पस कुल में दो मुख्य उपकुल है । 
प्रथम में भारतीय आय्यै भाषाएँ हैं तथा दूसरे में ईरानी भाषाएँ। 
इनका विशेष उल्लेख आगे किया जायगा | 

(२) आरमेनियन-आणय्ये कुल के पश्चिम में आरमेनियन हे । 
इसमें ईरानी शब्द अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आरमेनियन 
भाषा यूरोप और पशिया की भाषाओं के बीच में हे । 

(३) वाल्टो-स्लेवॉनिक-इस कुल की भाषाएँ काले समुद्र के 
उत्तर में प्रायः संपूर्ण रूस में फैली हुई हैं। आय्ये कुल की तरह इसके 

. झौ दो उपकुल हें । बाल्टिक उपकुल में लिथूनियन लेटिश, और 

प्राचीन प्रशियन बोलियाँ हैं। स्लैवॉनिक उपकुल मे बलगेरिया की 


+ भारत-युरोपीय वर्ग को दो समुदायों में विभक्त करने का SINK a 
मूल कंठदेशीय aut (क, ग, ख, घ ) का इन समुदायों क्षी भाषाश्री में : 
भिन्न रूप mam करना है । एक समुदाय में यह व्यंजन ही रहते है, pause 
में यही ऊष्म (sibilants) हो जाते हैं। यह भेद इस भाषानां में पाए जा pe 
“aby शब्द के दो भिन्न रूपों से अली प्रकार प्रकट होता है ! लैटिन में, : 
प्रथम समुदाय की भाषाओं में से एक है, “सो” के bo रार p 
किन्तु संस्कृत में, जा दूसरे समुदाय की है, “शतम! रूप मिलता हे । ie! 
समुदाय बिलकुल युरोपीय है ओर 'केन्टम समुदाय? के नाम से रहा तित हैं l 
दूसरे समुदाय में पूब-युरोप, इरान तथा भारत की आय्ये भाषाएं सभ्मि 
यह “शतम समुदाय? कहलाता है । 


i 
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प्राजीन भाषा, रूस की भाषाएँ, सर्वियन, स्लोवन, पोलेंड की भाषा, 
_ज्ञेक अथवा बोहेमियन और सावे यह मुख्य भेद हैं | 
(४) अलबेनियन-'शतम समुदाय को अन्तिम भाषा अल- 
बेनियन है । झारमेनियन की तरह इस पर भी निकटवर्त्ती भाषाओं 
का प्रभाव श्रधिक हे । इस भाषा में प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता । 
(४) ग्रीक-केन्टम समुदाय! की भाषाओं में यह सब से पहली 
2 । प्रसिद्ध होमर कवि ने 'इलियड? तथा 'श्रोडेसीः नामक मद्दाकाब्य 
प्राचीन ग्रीक भाषा में ही लिखे थे। सुकरात तथा श्ररस्तू के सूल 
ग्रन्थ भी इसी में है । आजकल भी यूनान देश में इसी प्राचीन भाषा 
की बोलियो में से एक का नवीन रूप बोला जाता हू | 
(६) इटैलिक या लैटिन-प्राचीन रोमन साम्राज्य की लैटिन 
भाषा के कारण यह कुल विशेष आदरणीय हो गया है | युरोप की 
संपूर्ण वत्तमान भाषाओं पर लैटिन और ग्रीक भाषाओं का बहुत 
प्रभाव पड़ा है । विज्ञान के शब्दों का निर्माण इन्हीं भाषाओं के 
सहारे होता है । इटली, फ्रांस, स्पेन, रुमानिया तथा gima की 
बत्तमान भाषाएँ लैटिन की ही पुत्रियाँ हैं | 
(७) केल्टिक--इस कुल की भाषाओं के दो सुख्य भेद हैं | 
एक का वत्तमान रूप तो आयलँड में मिलता हे तथा दूसरे का ग्रेट- 
ब्रिटेन के वेहस तथा कानेवाल प्रदेशों में पाया जाता है। इस कुल 
“को पुरानी गाल भाषा अब जीवित नहीं हे | 
(८) जर्मेनिक या ट्यूटांनिक-इसका प्राचीन रूप गाथिक 
और नासे भाषाओं में मिलता है । प्राचीन नासे भाषा से निकट 
| . ऐतिहासिक काल में स्वीडन, नावे, डेनमार् तथा आइसलेंड की « 


१5 S 
See EI जमन, डच, फ्लेमिश तंथा अंग्रेजी भाषाएँ इसी 
कुल मे हैं । टॅ 


आय्ये अथवा भारत-ईरानी कुल 


पद eu 
भारत युरोपीय वर्ग के इन आठ कुलो में ark ्रथधा भांरत- 
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gaat कुल का कुछ विशेष उल्लेख करना ay है । जैसा कहा 
जा चुका है, इसके दो मुख्य उपकुल ह पक È ईसन को tre 
है और gat में भारत की BAL भाषाएँ amta हैं। एक तीसरा 
gaga पिशाच या भारतीय असंस्कत आय्य भाषाओ का भी 
माना जाने लगा है। । अं 

(१) ईशनी-ऐेतिहासिक क्रम के अनुसार ईसन की भा 
के चार भेद मिलते है क) सबसे प्रथम Ge अर्थात्‌ पारसियो के 
ger ग्रन्थ अचस्ता की साषा है। अवस्ता के खबसे पुराने भाग 
ईसा से पूर्व AT शताब्दी के माने जाते है । जद भाषा 
ऋग्वेद की संस्कृत से बहुत मिलती है। ईरान waite a 
झपने को आय्य कुल का मानते थे। इस कुल का SAA भी ए 
रधौ में बहुत स्थानों पर आया है। ( ख ) aq के बाद पुरानी 
फारसी भाषा के नमूने मिलते हैं। यदद कौलाज्षर लिपि में लि - 
हुए शिला खंडी और ईटों पर पाए गए है। Leet वंश : 
महाराज दारा ( ५२२-४८६ Jo Fo ) के शिलालेख पुरानी फारसी 
भाषा में हैं। इल लेखों में दारा अपने आय्य कुल में होने का 


CC Ss 


y मष्य-एशिया से mA लोग भारत में दो मार्गों से आए थे त पु 
हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से होकर काबुल के माग से र दूसरे ag oe 
नदी के उद्यम स्थान छे सीधे दक्षिण की शरोर दुगम qadt को पार कर रे se 
zat मार्ग ते आनेवाले सब MT उत्तर भारत के Raat में पहुँच गए थे, इ 


z q ति 
संदेह है । कम से कम कुछ AÀ हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में अवश्य रद गए 


थे । इन लोगों की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव न पडना ला 
संस्कृत का विशेष्‌ cg रूप भारत में थाने के बाद हुआ थो । AE देशो में पाए 
के चोलनेवाले काइमीर तथा उसके उत्तर सा ARER क ae इनका 
जाते हैं १ यह भाषाएँ भारतीय-असंस्छत आय्ये AIT ae a से एक 
दर्श नाम पिशाच यो aq भी है। काश्मीरी मा n यह भारत 
है। कुछ समय से इस पर संस्कृत का इतना अधिक प्रभाव पड़ा au के Í ॥ 
की शेष आय्य भाषाओं में गिनी जने लगी थी । ent = t 
` में लिखी जाती दै । मुसलमान लोग फारसी लिपि का व्यवहार करते द.। 


> 


a 
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उल्लेख गर्व के साथ करता है। (ग ) पुरानी फारसी के बाद 
माध्यमिक फारसी का काल आता है। इसका मुख्य रूप पहलयी 
है । ईसवी तीसरी से सातवीं शताब्दी तक ईरान मै ससान ag 
राजां ने राज्य क्रिया था। उनके संरक्षण मे gaat साहित्य ने बहुत 
उन्नति की थी । (घ) नई-फारसी का सबसे प्राचीन रूप फ़िर- 
दौली के शाहनामे में मिलता है। फिरदौपी ने सेमिटिक वर्ग के 
शब्दों को श्रपनी भाषा में नहीं मिलने दिया था; परन्तु आज कल 
साहित्यिक फारसी में अरबी शब्दों की भरमार हो गई है। अफ- 
गानिस्तान की पश्तो भाषा तथा बलूचिस्तान की बलूची नई फारसी 
की ही प्रशाखाएँ है । 

(२) भारतीय याय्ये-मापा-यदद तीन कालों में विभक्त की जाती 
है--प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राक्त काल तथा तृतीय प्राक्त 
काल । ( क ) प्रथम प्राकृत काल की भाषा का अचुमान ऋग्वेद के 
प्राचीन अंशी से हो सकता है। इस काल की भाषा का और कोई 
fag नहीं रदा है। ( ख ) द्वितीय प्राक्त काल की भाषा के बहुत 
उदाहरण मिलते हैं । संस्कृत, पाली, agin की त्रस. ह्विपियाँ की 
भाषा, साहित्यिक प्राकृत तथा छपभ्रंश भाषाएँ इसी काल में गिनी 
DE गह Sire नात 
बोले जाते हे । साहित्यिक दृष्टि से इनमें ॥.. ae z ae 2 

a न्दी, बॅगला, मराठी तथा 
गुजराती मुख्य हें | 


iJ 
वत्तमान भारतीय आर्थ भाषाएँ 


श्न THAT भारतीय आय्यै भाषाओं! का कुछ विस्तार से aya 
करना उचित होगा; वयो कि हिंदी भाषा इन्हीं में से एक है। इन 
भाषाओं का पक दुसरे से बहुत निकट का संबंध है और इनका 
प्रभाव भी एक दूसरे पर अधिक पड़ा है। 


भाषा-तत्व के आधार पर इन भाषाश्री को तीन समुदायौ में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार की भाषाएँ और उनमें हिंदी का स्थान ३६६ 


विभक्त किया जाता है--मध्यस्थित या अंदर की, अन्तरस्थित या 
बीच की, और बहिरस्थित या बाहरी। ( क ) मध्य के समुदाय में 
केवल एक ही भाषा हिंदी है। पूर्वी हिदी से भेद स्पष्ट करने के 
लिये इसे पश्चिमी हिदी भी कहते हैं| ( ख) बीच के समुदाय में 
बहुत खी भाषाएँ सम्मिलित हैं । इनमें से पंजाबी, राञस्थती, 
गुजराती और पहाड़ी भाषाएँ मध्यस्थित हिदी-भाषा के अधिक 
निकट हैं । केवल पूर्वी हिदी का बाहरी भाषाश्री खे अधिक संबंध 
है। (ग) बाहरी भाषा-ससुदाय में पश्चिमोत्तर में लहँदा Kit सिन्धी, 
दक्षिण में मराठी तथा पूर्वे में बिहारी, उड्या, ‘amet ओर 
आसामी हैं । 

(१) हिंदी या पश्चिमी हिंदी-यहद ageala के “मध्य देश! की 
वर्तमान भाषा कही जा सकती है। मेरठ तथा बिजनौर के निकट 
बोली जानेचाली पश्चिमी हिदी के ही (एक रूप खड़ी बोली से 
वर्तमान साहित्यिक हिंदी तथा उदू की उत्पत्ति हुई है। इसकी एक 
दूसरी बोली व्रजभाषा, पूर्वी हिंदी की बोली अवघी के साथ कुछ 
काल पूर्व साहित्य के चेत्र में वत्तेमाच हिदी भाषा का खान लिए हुए 
थी। इन दो बोलियौ के श्रतिरिक्त पश्चिमी हिंदी मै और भी कई 
» बोलियाँ सम्मिलित हैं; किन्तु साहित्य की दृष्टि से ये विशेष ध्यान 
| देने योग्य नहीं हैं । उत्तर-मध्य-भारत का वत्तंमान साहित्य हिदी 
भाषा में ही लिखा जा रहा है। पढ़े लिखे सुलहमानो में उदू का 
प्रचार है | 

(२) पंजाबी-पंजाबी भाषा हिंदी के ठीक पश्चिमोत्तर में है । 
यह मध्य-पंजाब में बोली जाती है। पंजाब के पश्चिम भाग में 
BEA और पूर्व भाग में स्वयं हिंदी ही का क्षेत्र है । पंजाबी पर 
ददे अथवा पिशाच भाषाओं का भी काफ़ी प्रभाव È पंजाबी भाषा 
: सहँदा से ऐसी मिली हुई है कि दोनों का अलग करना, कठिन है; 

अ. पश्चिमी हिदी से इसका भेद स्पष्ट है। पंजाबी की अपनी लिपि 
लंडा कहलाती है। यह राजपूताने को महाजनी और RAT 
१ | 


~ 


a 
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की शारदा लिपि से मिलती gaat है। यह लिपि बहुत अपूण 
है शर इसके पढ़ने में बहुत कठिनता होती है । सिको 
के गुरु अंगद ( १५३८-५२ ईसवी ) ने देव नागरी की सहायता से 
इस लिपि में सुधार किया था। लंडा का यहद नया रूप “गुरुमुखी? 
कद्दलाया | आज कल पंजाबी भाषा की पुस्तक इसी लिपि में 
छुपती हैं । मुसत्मानों के अधिक संख्या में होने के कारण पंजाब 
मे उदू भाषा का प्रचार aga है । उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती 
है । प्रत्येक पंजाबी नागरिक हिदू sg लिखना पढ़ना जानता है | 
पंजाबी भाषा का शुद्ध रूप असूतलर के निकर बोला जाता है। 
पंजाबी में साहित्य अधिक नहीं है। सिक्खों के ग्रंथ लाइव की भाषा 
प्रायः पुरानी दिदी है, यद्यपि वह गुरुमुखी अक्षरों में लिखा गया 
है। पंजाबी भाषा में बोलियों का भेद अधिक नहीं हे । उल्लेख योग्य 
केवल एक बोली ‘Stat है। यह जम्मू राज्य में बोली जाती है। 
टक्करी' या 'टाकरी' नाम की इसकी लिपि भी भिन्न Z| 
(३) राजस्थानी--पंजांबी के ठोक दक्षिण में राजस्थानी अथवा 
राजस्थान की भाषा है। एक प्रकार से, यह हिंदी का ही दक्षिण- 
पश्चिमी विकसित रुप है। इस विकाल की अन्तिम सीढ़ी गुज- 
राती है। राजस्थानी में मुख्य चार बोलियाँ &—(2) मेवाती, (२) 
मालवी, (३) जयपुरी और (४) मारवाडी | इन बोलियाँ में और 
oe are oe बोलनेवाले भूमिभाग में हिदी 
की दोतियो ने से ae ¬ र = स्थान अभी तक राजस्थान 
प्राचीन साहित्य मारवाड़ी में हे cas eel P 
ओर गुजराती में बहुत कम भेद हे i aah eeu 
oe a | ज के व्यवहार में राजस्थानी 
लिपि समस्त उत्तर भारत में फैल ae : ee ae 
ace गई ३ । छुपाई मै देवनागरी लिपि 


- (8) गुजराती-युजराती भाषा थुजरात, बडोदा और निकटवत्ती 
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झ्य देशी राज्या मै बोली जाती है। गुजराती में बोलियां का स्पष्ट 
मेद अधिक नहीं है। पारियों द्वारा अपनाई जाने के कारण गुज- 
राती पश्चिम भारत में ब्यवसाय की भाषा हो गई है । भौली ओर 
खानदेशी बोलियों का गुजराती से aga संपर्क हे । गुजराती का 
साहित्य बहुत विस्तीर्ण तो नहीं है, किंतु तो भी उत्तम अवस्था में 
है। गुजराती के आदि कवि नरसिंह मेहता ( जन्म सन्‌ १४१३ 
Saat) का गुजरात में अब भी बहुत आदर है। प्रसिद्ध प्राकृत वैया- 
करण हेमचंद्र भी शुजराती ही थे। यह बारहवीं शताब्दी इसवी में हुए 
थे | इन्होंने अपने व्याकरण में गुजरात की नागर अपभ्रंश का वर्णन 
किया है । वैदिक काल से अब तक की भाषा के MATAR उदाहरण 
केवल गुजरात में ही मिल सकते हैं; अन्य खानों की आय्यै भाषाओं 
में यह क्रम किसी न किसी काल में टूट गया है । बीच के सघुदाय 
की भाषां में केवल गुजराती ही बाहरी समुदाय को भाषाओं 
को तोड़कर समुद्र तक पहुँची है । गुजराती पहले देवनागरी लिपि 
में लिखी जाती थी, कितु अब गुजरात में कैथी से मिलते जुते 
देवनागरी के बिगड़े हुए रूप का प्रचार हो गया है । 


\ 
/ 


_ (४) पूर्वी पहाड़ीः-यद हिमालय के दक्षिण पाइवै में नेपाल में 
बोली जाती है। इसको नेपाली, पर्बतिया, गोरखदली और खस-कुरा 
भी कहते हैं । पूर्वी-पहाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप काठमंडो की घाटी 
में बोला जाता है | इसमें कुछ ada साहित्य भी है। नेपाल राज्य 
की अधिकांश प्रजा की भाषाएँ तिब्बती-चीनी वर्ग की हैं। इनमें मुख्य 
नेवार जाति के लोगो की भाषा 'नेवारी” है। नेपाल के सस 

* मै हिदी भाषा का बहुत आदर हे । नेपाली का अध्ययन जर्मन और 
रूसी विद्वानों ने विशेष किया है । नेपाली देवनागरी लिपि मे ही 
लिखी जाती है । 


(६) माध्यामिक पहाड़ी-इसके दो मुख्य भेद है: ङुमायूनी 
ओर गढ़वाली | इनमें साहित्य विशेष नहीं है। यहाँ के लोगो ने 


S) 
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साहित्यिक व्यवहार के लिये हिदी भाषा को ही अपना लिया है | 
साधारणतया यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । 

(७) पश्चिमी पहाड़ी-श्ल भाषा की भिन्न भिन्न बोलियाँ सरहिद्‌ 
के उत्तर में शिमले के भिकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती हैं। इन 
बोलियाँ का कोई adara मुख्य रूप नहीं है, न इनमें साहित्य हो 
पाया जाता है। इस प्रदेश में तीस से अधिक बोलियाँ का पता 
चला है जिनमें संयुक्त प्रांत के औनसार-बावर प्रदेश की बाली 
जौनसारी, शिमला पहाड़ की बोली क्योंथली, ऋलू प्रदेश की कुलुई 
खर चम्बा राज्य की चम्बाली मुख्य हे । चम्बाली बोली की लिपि 
भिन्न है । शेष टाकणे या टक्करी लिपि में लिखी जाती है | 

वत्तेमान पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी से बहुत मिलतो हैं । विशेष- 
तया माध्यामिक पहाड़ी का संबंध जयपुरी से ओर पश्चिमी पहाड़ी 
का संबंध मारवाड़ी से अधिक विदित होता है। पश्चिमी तथा मध्य 
पहाड़ी प्रदेश का प्राचीन नाम सपादलच थां । पूर्व काल में सपाद- 
लक्ष में गूजर आकर बल गए थे। बाद को यह लोग पूवे-राजर्‍्थान 
में चले गए थे । मुसल्मान काल में बहुत खे राजपूत फिर रूपादलक्ष 
में आ बसे थे। जिस समय सपादलक्ष की खस जाति ने नेपाल को 
जीता था, तब इन खस विज्ञेताओं के साथ यहाँ के राजपूत ओर 
गूजर भी शामिल थे। इल संपर्क के कारण ही राजस्थानी और 
पददाड़ी भाषाओं सें कुछ समानता पाई जाती है | 
से मिलती है और कुछ में बाहरी र poy 
: न सुदाय को बिहारी भाषा से। 
ली और घुत्तीसगढी | अवधी ee Wate a T 
है। कोसल' अवध का प्राचीन नाम र Rd 
२. ही हे P | वहीं श्रीरामचन्द्र जी 

श्रीरामचन्द्र जी के यशोगान 
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में प्रायः अबधी का ही प्रयोग होता रहा है । जैन धम्मे के प्रवत्तेक 
महावीर जी ने अपने घस्मे का प्रचार करने में यहाँ की ही प्राचीन 
बोली अर्थःसागधी का प्रयोग किया था। बहुत सा जैन खाहित्य 
qimi ऽकृत में है। अवधी ओर बघेली भाषा में साहित्य 
बहुत है । पूर्वी हिन्दी प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है 
और छपाई में तो खदा इसी का प्रयोग होता है। लिखने में 
कभी कभी कैथी लिपि भी काम में आती है। अपने प्राचीन रूप 
अर्धमागधी प्राकृत के समान पूर्वी हिन्दी अब भी बीच की भाषा 
है। इसके पश्चिम में शोरसेनी प्राकृत का नया रूप पश्चिमी हिन्दी 
है और पूर्व मे मागधी प्राकृत की स्थानापन्न बिहारी भाषा है। 

यहाँ तक बीच की और भीतरी भाषाओं का वणुंन हुआ । अब 
बाहरी भाषाओं के संबंध में लिखना है। हिन्दी और बाहरी समु- 
दाय की भाषाओं में विशेष अन्तर यह है कि हिन्दी भाषां वियोगा- 
ह्मक है, किन्छु बाहरी समुदाय की भाषाएँ इस अवस्था को पार 
करके अब फिर संस्क्तत के समान सयोगात्मक होती जा रही हैं। 
बाहरी समुदाय में तीन विभाग हैं। इनमें से पश्चिमात्तर विभाग में 
लहँदा और हिन्दी भाषाएँ है । हे 

(8) लहूँदा-यद पश्चिम पंजाब कौ भाषा है। पंजाबी के aqa 
में बताया जा चुका है कि इसकी और पंजाबी की सौमाए पेसी 
मिली हुई हैं कि दोनों का भेद करना दुःसाध्य है। लहँदा पर 
पिशाच भाषाओं का प्रभाव बहुत अधिक है । इसी प्रदेश मे प्राचीन 
केकय देश पड़ता है जहाँ पैशाची प्राकृत तथा ATS ATA बोली 
जाती थी । लहँदा के अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, जटकी, उश्ची, 
तथा हिन्दकी हैं, किन्तु यह,सब अनुपयुक्त हैं। ' पंजाबी में 'लहन्दे 
दी बोली? का झर्थ “पश्चिम की बोली? है ('लहदा' शब्द का अर्थ 
सूर्यास्त की दिशा अर्थात्‌ पश्चिम है)। लहँदा मै न तो विशेष साहित्य 
है और न वह कोई साहित्यक भाषा ही है। ae: प्रकार -से यह कई 
मिलती gaa बोलियो का समूहमात्र दै | लहँदा का व्याकर ओर 


` 
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शब्द समूह दोनों पंजाबी से भिन्न हैं। यद्यपि इसकी अपनी भिन्न 
लिपि ‘aise है, किन्तु आजकल यह प्रायः फारसी लिपि में ही लिखी 
जाती है। 

(to) सिन्धी-सिध देश में सिन्धु नदी के दोनों किनारो पर 
सिंधी भाषा बोली जाती है।इस भाषा के बोलनेवाले प्रायः सुसलमान 
हैं, इसी लिये इसमें फ़ारली शब्दौ का प्रयोग बड़ी खतंत्रता से होता 
है। सिंधी फारसी लिपि के एक विकृत रुप में लिखी जाती है, यद्यपि 
निज के हिसाब किताब में देवनागरी लिपि का एक बिगड़ा हुआ 
रूप भी caged होता है | इसकी अपनी लिपि लंडा है। कभी कभी 
यह गुरुमुली में भी लिखि जाती है । सिन्धी भाषा की पाँच मुख्य 
बोलिया हैं जिनमें से मध्य भाग की 'बिचोली' बोली साहित्य की 
भाषा का स्थान लिए हुए है। सिन्ध प्रदेश में ही पूर्व काल में mag 
देश था, जहाँ की प्राकृत और अपभ्रंश इस देश के नाम से ही 
प्रसिद्ध है। सिन्ध के दक्षिण में कच्छ द्वीप में कच्छी बोली ज्ञाती 
हे। यह सिन्ध और गुजराती का मिश्रण है। सिन्धी भाषा में 
साहित्य बहुत कम है। 


(११) मराठी-दक्षिण में महाराष्ट्री प्राकृत की पुत्री मराठी 
माषा हे। यह संपूर्ण महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके दक्षिण में 
fag भाषाएँ हैं। इसकी तीन मुख्य बोलियाँ हे जिनमें से पुने 
कै निकट बोली जानेवाली देशी मराठी साहित्यिक भाषा है । 
मराठी प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी और छापी जाती हे । नित्य 
क व्यवहार म॑ 'मोड़ी? लिपि का व्यवहार होता है। इसका आवि. 
"कार महाराज शिवाजी ( १६२७-८० ईसवी ) के सुप्रसिद्ध मन्त्री 


बालाजी अवाजी ने किया थ 
। । मराठी का सहि? j 
लोकप्रिय तथा प्राचीन हे | pT 


i R i बिहारी-यद्यपि राजनीतिक, घार्मिमिक तथा सा 
दृष्टि हार का संबंध संयुक्त प्रांत से रहा है, किन्तु यहाँ की 
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भाषा बँगला की बहन है । बँगला, उडिया और आसामी के साथ 
इसकी उत्पत्ति भी मागध aaa से हुई है । हिन्दी भाषा बिहारी 
की चचेरी बहन कही जा सकती है। मागध अपभ्रंश के बोले जाने- 
बाले भूमिभाग में ही आजकल बिहारी बोली जाती है। विहारी भाषा 
में तीन मुख्य बोलियाँ दै--मैथिली, मगही और भोजपुरी | इनमें 
मैथिली और सगही एक दूसरे के अधिक निकट है; भोजपुरी इन 
दोनों से भिन्न है। बिहारी तीन लिपियों में लिखी जाती हे। छुपाई 
में देवनागरी अक्षर व्यवहार में आते हे तथा लिखने में साधारणतया 
Sen लिपि का प्रयोग होता है । मैथिली ब्राह्मणी की एक अपनी 
लिपि अलग है जो मैथिली कहलाती है और बँगला nat से 
बहुत मिलती हे | 

(१३) उड़िया-प्राचीन उत्कल देश अथवा वत्तेमान sfeat 
उपप्रान्त में यह बोली जाती है। इसको उत्कली अथवा ओड़ी भो 
कहते हैं । उडिया शब्द का शुद्ध रूप ओडिया है। सबसे प्रथम 


कुछ उडिया शब्द तेरहवीं शताब्दी के एक शिलालेख में आए ži 7 . 
प्रायः एक शताब्दी के बाद का एक अन्य शिलालेख मिलता है ] 


जिसमें कुछ वाक्य उडिया भाषो में लिखे पाए गए हैं । इनसे विदित 
होता है कि उस समय तक उडिया भाषा को बहुत कुछ विकास 
me fet चुका था । उड्या लिपि बहुत कठिन है । उस का 
व्याकरण बंगाली से बहुत मिलता जुलता है, इसलिये बंगाली के 
कुछ पंडित इसे बंगाली raat की एक बोली समभते थे; किन्तु 
agaa था ! बंगाली के सांथ ही उड़ियां भी मागधी अपभ्रंश से 
> निकली है । बंगाली और उडिया आपस में बहने हैं; इनका संबंध 
ataet का नहीं है-। उडिया लोग बहुत ata तक विजित 
रहे हैं। आठ शताब्दी तक उड़ीसा में तैलंगों का राज्य रहा । अभी 
कुछ ही काल पूर्व प्रायः पचास वर्ष तक नागपुर के भोसले राजाओं 
ने उड़ीसा पर राज्य किया है। इन कारणों से उडिया भाषा मे 
तेलगू और मराठी शब्द बहुतायत से पाप जाते हैं। मुललमारों 


a 


a 
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और अंग्रेज्ञौ के कारण फारसी Me saw शब्द तो हैं ही । उड्या 
साहित्य विशेष रूप से श्रीकृष्ण के संबंध में है । ८ 

(१ ४) बंगाल्ली-बंगाली गंगा के मुहाने आर उसके उत्तर 
शौर पश्चिम के मैदानो में बोली जाती है । गाँव के बँंगालियो 
ओर नगरवालो को बोली में बहुत अंतर है। साहित्य की भाषा 
में संस्कृत तत्समो का प्रचार शायद बँगला मै सबसे अधिक है। 
उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी वँगज्ञा में भेद हे । पूर्वी बँगरला का केन्द्र 
ढाका है। हुगली के निकट बोली जानेबाली पश्चिमी वँगला का 
एक रुप ही वत्तमान साहित्यिक भाषा हो गया है । बँगला ज्चारण 
की विशेषता “अ? का 'ओ? तथा 'स? का 'श' कर देने के लिये प्रसिद्ध 
ही है । बंगाली का साहित्य अत्यंत उत्तम अवस्था मे है। बँगला 
लिपि देवनांगरी का ही एक रूप है । 
‘ (१५) आसामी-आसामी बाह्य विभाग की अंतिम भाषा है । 
SEN इसके wm से प्रकट होता है, यह लाम प्रदेश में बोली जाती 
व्याकरण से बहुत भिन ai दै a : T ae क. 
प्रगति पर ध्यान देने से Jae is a उ 
भाषां के प्राचीन साहित्य की र fe ae eee 
'दासिक cat की कमी नहीं है। a : 3 नसते है 
Co नयन 4... liens भाषाओं में 
rib tat oe ae ae बंगला लिपि मे जिखी 

a र लिया गया है | 
हिंदी भाषा 
eR 
पश्चिमी feat भाषा की लड़ी बो SU Caria al 
डो बोली के आधार पर आधुनिक हिंदी 

भाषा को सृष्टि हुई है | वर्तमान समय में R 
हिंदी, बिद्दारी तथा राज 2 a Se 

gtk t स्थानी भाषा क्षेत्र के हिंदुओं at सर्वमान्य 


टा 
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साहित्यिक भाषा है#। इस भूमिभांग के अतिरिक्त बिहारी तथा 
राजखानी के प्रदेशों मै भी हिंदी ही आजकल साहित्यिक भाषा का 
पद पाए हुए है। अतः भारत के निम्न लिखित प्रांती की भाषा हिदी 
कही जा सकती हैः--संयुर परांत, देहली, पंजाब के सरहिद के जिले, 
राजस्थान, अजमेर, मध्य भारत, हिंदुस्तानी मध्य प्रांत और उड़ीसा 
को छोड़कर शेष बिहार प्रांत ! 


स मय 
% इस भूमिमाग में गाँव के मुसल्मान भी प्रायः हिंदुओं की ही घोजियाँ 

it 3 ९ 
बोलते हैं, यद्यपि उनका आदशे नगर-निवासी मुसलमानों को भाषा उदू अवश्य है। 
| ay हिंदी की मुसलमान धर्म ग्रहण करनेवाली सगी बहन है। वास्तव में यह 


दोनों एक हैं । उद का व्याकरण तो प्रायः हिंदी भाषा के समान ही है, केवल शब्द- 


समूह तथा साहित्यिक आदर्श पर संस्कृत के स्थान पर ag में फारसी का प्रभाव 
अधिक दै । लिपि का भेद विशेष है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी ain है, 
„ किंतु इद फारसी लिपि में । पंजात में पढ़े लिखे हिंदू श्रौर मुसलमान दोनों उदू का 
ही व्यवहार करते हैं। देहली प्रांत, सरहिंद तथा संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग के 
हिंदू घरों में अब tag का प्रचार अधिक दे, यद्यपि यह लोग धीरे AE हिंदी 
को अ्रेपना रहे हैं। पहाडी भाषाओं के प्रदेश में हिंदी ने साहित्यिक भाषा का 
_ स्थान जे लिया है । व्याकरण की एकता होने पर भी साहित्य की भारी विभिः 


हता के कारण ag’ भाषा की गिनती हिंदी भाषा से पथक्‌ करनी पड़ती है । 
` 3 -} 2 


a 
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(१७) हिन्दी की पूर्ववर्ती आये भाषाएँ 


( लेखक--धीरेन्द्र वर्मा Wo ए०, इलाहाबाद ) 


3 पि & वर्तमान आय्यै भाषाओं के खाथ ही हिन्दी भाषा का 
७ जन्म भी प्राचीन आयौं की भाषा से हुआ है । इन प्राचीन 
भारतीय आय्यौं की तत्कालीन भाषा धीरे धीरे हिंदी भाषा के रूप 
भें केसे परिवर्तित हो गई, इसे लेख में इसी पर घिचार 
किया जायगा। 

आयौ का आदिम स्थान--सबसे पहले इन भारतीय आयौं 
के आदिम खान के संबंध में कुछ जान लेना उत्तम होगा #। हमारे 


ee 


x हमारे प्राचीन ग्रंथों में आय्यों के भारत आगमन के संबंध में कोई उल्लेख 
नहीं है । पुराने ढंग के भारतीय विद्वानों कामत था कि श्राय्ये लोगों का मूलस्थान 
तिब्बत में किसी जगह पर था। वहीं मनुष्य-रृष्टि हुई थी ओर set स्थान से 

` संसार में लोग फैले । भारत में आय्ये लोग भी वहीँ से आए थे। 
ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के आधार पर GAR पंडित घाल गंगाधर तिलक 
ने उत्तरी भव के निकटवर्ती प्रदेश में आय्यो का मूलस्थात होना प्रतिपादित किया , 
था । हत कल्पना का खंडन करते हुए बंगाल के एक नवयुवक विद्वान्‌ ने श्रपनी 
पुस्तक्ष ऋग्वेदिक इण्डिया” में यह सिद्ध करने का यल किया है कि aai का 
मूलस्थान भारत. में हो सरस्वती नदी के तट पर auat इसी फे we निकड 
हिमालय के श्रान्तरिक भाग में कहीं अर था । प्राचीन पंथों में जद्यावत्त देश फौ 
पवित्रता का कारण यही था। यहीँ से आकर mq लोग इशान में बसे। 
भारतौय आय्यों के पश्चिम में बसनेवाली कुछ ग्रनाय्ये जातियाँ, जिनकी भाषा पर 
oe भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, बाद को भगाई जाने पर यूरोप के 
मूलवासियो को विजय करके वहाँ जा बसी थीं । यूरोपीय SAHA की भाषाओं 


=) 


> 


a 
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पूर्वेज आयौं का मूल वासस्थान कहाँ था, इस संबंध में बहुत मतभेद 
है । भाषा-विज्ञान के आधार पर युरोपीय विद्वानो का अनुमान है कि 
वे मध्य एशिया अथवा दक्षिण-पूर्व युरोप में कहीं रहते थे। यह 
अनुमान इस प्रकार लगाया गया है कि भारत-यूरोपीय वर्ग के 
युरोपीय, ईरानी तथा भारतीय उपकुल जहाँ पर मिले हैं, उसी के 
आस पाल कहीं इन भाषा के बोलनेवालों का मूल स्थान 
होगा; क्योंकि उसी जगद्द से ये लोग तीन भागों में विभक्त हुए 
हौगे। सबसे पहले युरोपीय शाखा अलग हो गई थी; वयो कि उसकी 
भाषाओं रौर शेष आय्यों की भारत-ईरानी भाषाओं में बहुत az 
है। यह शेष आय्य कदाचित्‌ बहुत समय तक साथ रहते थे। 
बाद को एक शाखा ईरान में जा बसी और दूसरी भारत में चली 
आई। इन दोनों शाखाओं के लोगों दे प्राचीनतम ग्रंथ अ्रवस्ता और 
ऋग्वेद है, जिनकी भाषा एक दूसरी से बहुत कुछ मिलती है। 
उच्चारण के कुछ साधारण नियमों के अनुसार qada करने 
पर दोनो भाषाओं का रूप एक हो जाता है । 


आयो का भारत में ग्रागमन---भारत में आनेवाले आय्ये एक 
समय में नहीं आए थे, किन्तु संभावना ऐसी है कि ये कई बार 
k होगे । वर्तमान भारतीय आय्ये-भाषाओं से पता चलता है 

आय्ये लोग भारत में दो बार में अवश्य आए थे#। ऋग्वेद तथा 
SS Ae ee 
में इसी लिये wey भाषा के चिह व 

: हुत कम पाए जाते य 
भाषाएँ हैं ही नहाँ । es = 

जो कुछ हो, श्राय्यों के मूलस्थान के विषय में 


७ निश्चयपूर्वक श्र 
कहा जा सकता । संसार के विद्वानों का, जिनमें पूवक श्रभी तक कुछ नहीं 


यूरोप के विद्वानों का श्राधिक्य 


समुद के निकट कहीं पर था । स्थान पुवे-यूरोप RER 


# माप 
। शा के नियमों के अनुसार भाषाओं के सूचम भेदों पर विचार 
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बाद के संस्कृत साहित्य में भी इसके कुछ प्रमाण मिलते है # । यदि 
वे एक दूसरे से बहुत समय के अनंतर आए होगे, तो इनकी भाषा 
करने के श्रनंतर हानेल साहब भी इस मत पर पहुँचे थे। उनके मत में प्राचीन 
उत्तर भारत में दो भापा-समुदाय थे, एक शोरसेनी भाषा का समुदाय तथा दूसरा 
मागधी भाषा का समुदाय। मागधी भाषा का प्रभाव भारत के पश्चिमोत्तर कोने 
तक था । शौरसेनी के दबाव के कारण पश्चिम में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम 
हो गया । ग्रियसँन महोदय भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। उनका कहना 2 कि 
शौरसेनी नवागत mA की ater थी। पूवोगत आय्यों की मागधी भाषा के बीच 
में उत्तर की ओर से घुसकर इसने पूर्व मागधी भाषा को दो टुकड़ों में विभक्त कर 
दिया था । मागधी का केन्द्र पूर्वं की ओर रह गया था, अतः पश्चिम की भाषा 
में उसकी विशेषताएँ धीरे धीरे हीण दोती गई । 


% ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ग्ररकोषिया का राजा दिवोदास तत्कालीन 
जान पड़ता हे । अन्य ऋचाश्रों में दिवोदास के पोत्र पंजाब के राला सुदास का 
समकालीन की भाँति वर्णन है। राजा सुदास की विजयों का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि उन्होंने पुरु नाम की एक अन्य आय्ये जाति को, जो पूव में 
यमुना के किनारे रहती थी, विजय किया था। पुरु लोगों को “गध्रवाच” श्रशुद्ध 
भाषा बोलनेवाले कहकर संबोधन किया है। उत्तर भारत के a में इस भेद 
होने के चिह बाइ को भी बराबर मिलते हैं। ऋग्वेद में ही पश्चिम के ब्राह्मण 
वशिष्ठ और qd के क्षत्रिय विश्वामित्र की अनबन का बहुत कु उल्लेख है|? 
विश्वामित्र ने रुष्ट होकर वशिष्ठ को “यातुधान? aia राक्षस कहा था। यह वशिष्ठ 
को धहुत बुरा लगा । महाभारत का कुरु और पांचालों का युद्ध भी इस भेद की 
ओर संकेत करता है। लेसन साहब के समय से यह मत सर्वमान्य हो गया 2 
कि पांचाल लोग qual की WITS पहले से भारत में बसे हुए थे । रामायण से 
भा इस भेदभाव की कल्पना की पुष्टि होती है। महाराज दशरथ मध्य देश के 
qa में कोशल जनपद के राजा थे, किन्तु इन्होंने विवाह मध्य देश > पश्चिम के 
केकय जनपद में किया था । इच्चाकु लोगों का मूलस्थान सतलज फे निकर 
Surat नदी के तट पर था E 2 | : 


a 
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में भी कुछ भेद हो गया होगा। पहली बार में आनेवाले mA 
कदाचित्‌ काबुल की घाटी के मागे से आए थे; किंतु दूसरी बार सें 
आनेवाले आय्य किस मार्ग से आए थे, इस संबंध मै निश्चित रूप 
5 < A 
से कुछ नहीं कहा जा सकता | संभावना ऐसी हे कि ये लोग 
काबुल को घाटी के मार्ग से नहीं आए, किन्तु गिलगित्त और चितराल 
होते हुए सीधे दक्षिण की ओर उतरे थे। इस प्रकार यह दूसरी 
बार में आनेवाले आय्यै पेशाची अथवा अखंस्छत आय्यै-साबा 
बोसनेवालो के अधिक निकटख माने जा सकते हैं | 
पंजाब में उतरने पर इन नवागत श्राय्यों को अपने पुराने agat 
ख सामना करना पड़ा होगा, जो इतने दिनों तक इनसे अलग रहने 
के कारण कुछ भिन्न भाषा भाषी हो गए होंगे , ये नवागत आय्यै 
= Se भ्र r ay 
कदाचित्‌ पूर्व पंजाब में सरखती नदी के निकट बस TEI इनके 
चारों ओर पूवांगत आय्य बसे Ne धीरे ये 
TA T mei बसे थे। धीरे धीरे ये नवागत आय्य 
खे हाग । सस्कृत साहित्य में एक मध्य देश? पू आता é । 
इसका व्यवहार आरंभ में केवल कुरुपांचाल आर उसके उत्तर के 
Soe ति > 
uae प्रदेश के लिये हुआ है । ate को इस शब्द से अभिप्रेत 
À ग n es ७ ७ A 
a T al 4 में वृद्धि हुई RI सस्कृत Rat ही के आधार पर 
amaa और विन्ध्य के बीच में तथा सरखतो नदी के लुप्त होने के 
स्थान सं प्रयाग भू ty दे ने 
इस भूमिभाग त का भूमिभाग “मध्य देश? कहलाने लगा था। 
बसने i ने गए हैं झो + 
भाषा भी प्रामाणिक गि a e Pe asus 
क गिनो गई है वित i 
NN È हे । कदाचित्‌ यह नवागत आय्यों की 
अपने को पूव it से 
५ १ नि.को गित आय्यों से श्रेष्ठ Gamat थी: | 
वतमान आय्यै भाषाओं मै भी यह सेद रुपए è > 
, ¬ भ यह सेद स्पष्ट हे। प्राचीन मध्य देश की 
वतमान भाषा हिन्दी चारों छोर की शेष, श्र य्येभ | 
0 „ आय्य भाषाओं से अपनी 
TITAS के कारण पृथक्‌ हे | इसी भूमि तैरसेनी 
अन्य WHat की अपेक्षा सं > छ क रेती योत 
> A ER > 3 
aa के अधिक निकट की है। साहित्यिक 


संस्कृत को उत्पत्ति ही शो = 
जाती है । क शारसेन (aga) प्रदेश में मानी 
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प्रथम प्राकृुत-काल भारतीय आय्यौ की तत्कालीन भाषा का 
थोडा बहुत रूप अब केवल ऋएवेद्‌ भें देखने को मिलता दे। ऋग्वेद 
की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न देश-काली में हुई थी; किठु 
उनका संपादन कदाचित्‌ एक ही हाथ से एक ही काल में दोने के 
कारण उसमे भाषा को विचित्रता अब अधिक नहीं पाई Sii i 
ऋग्वेद का संपादन पश्चिस मध्य देश? अर्थात्‌ पूर्वी पंजाब और गंगा 
के उत्तरी भाग में हुआ था; अत; यह इस भूमिभांग के 'आर्य्या को 
भाषा का बहुत कुछ पता देता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
qaa की भाषा साहित्यिक È | श्राय्यों की अपनी बोल चाल की 
भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर अवश्य होगा। उस समय के 
आय्यौं की बोली का शुद्ध रूप अब हमें कहीं नहीं मिल सकता। उसकी 
जो थोड़ी बहुत बानगी साहित्यिक भाषा में आ गई हो, वही खोजी 
जाती है । ऋग्वेद के अतिरिक्त उस समय को भाषा का अन्य कोड 
आधार नहीं है। ऋग्वेद का रचना काल ईसा से एक सहस्न 
वर्षे से भी अधिक ced का माना जाता है। इन श्राय्यी की 
शुद्ध बोली प्रथम प्राकृत कही सकती है | इस प्रथम NFA 
काल की बोलचाल की भाषा से मिश्रित साहित्यिक रूप sag मे 
मिलता है | 

थाय्यौं की इख साहित्यिक भाषा में परिवर्तन होता रदा | इसके 
नमूने ब्राह्मण dat और उत्र ग्रंथों में मिलते हैं। सूत्र-काल के साहि: 
हित्यिक रूप को वैयाकरणी ने बाँधना आरंभ किया | पाणिनि ने 
(३०० ६० पू०) उसको पेसा जकड़ा कि उस मै परिवर्तन दोना 
, बिलकुल रुक गया। आय्यौं की भाषा का साहित्यिक रूप संस्कृत 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका प्रयोग उस समय से अब तक AIT 
भारत में विद्वान लोग धर्म और साहित्य में करते आए हैं । 

` साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त आय्यों को बोल चाल की भाषा में 
भी परिवर्तन होता रहा । ऋग्वेद की ऋचाओं से मिलती जुलती 
A आय्यौं की बोली भी धीरे चीरे बदली दोगी । जिस समय 


~ 
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मध्य देश? में संस्कृत साहित्यिक भाषा का खान ले रही थी, उस 
समय की वहाँ के जन agga की बोली % के नमूने अब हमें कहीं 
X È a [y ग Non 
प्रांत नहीं है । fag पूव मै अगध की बोली का तत्कालीन 
परिवर्तित रूप ( यह ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक काल में मगध 
की भी बोली सिन्न होगी ) उस बोली मै बुद्ध भगवान्‌ के धर्मे ger 
करने के कारण सर्वमान्य हो गया। इस द्वितीय oma काल 
की मगध की बोली का थोड़ा नमूना पाली में मिलता है । 
R ‘N N 
वास्तव में पाली मै लोगों की बोली और साहित्यिक झप का 
मिश्रण है । 


उत्तर भारत के आय्यौ की बोली में किर भी परिवर्तन होता 
रहा । आजकल के इसके भिन्न भिन्न रूप उत्तर सारत की वर्तमान 
बोलियो और उनके साहित्यिक रूपां में मिलते हैं । इस अंतिम काल 
को तृतीय प्राकृत काल नाम देना उचित होगा । हमारी हिन्दी इसी 
तृतीय काल की “ध्य देश? की साहित्यिक भाषा है। 


इन तीनो प्राकृत कालों के बीच में बिलकुल अलग अलग लकीर 
नहीं खींची जा सकतीं । ऋग्वेद में जो एक अध रूप मिलते हैं, 
उनको यदि छोड़ दिया जाय, तो द्वितीय प्राकृतों के उदाहरण अधिक 
मात्रा में पहले पहल अशोक की धम्मे-लिपियाँ में (३०० १० qo) 
पाए जाते हैं । यहाँ यह प्राकृत प्रारस्मिक अवस्था में नहीं है, किंतु 
पूण विकसित रूप में है । द्वितीय प्राता से तृतीय urat में 
परिवतंन इतने Ger रूप से हुआ है कि दोनों के मध्य काल की 
भाषा को निश्चय रूप से किसी एक में रखना र पक में रखना कडित है है । इन कठिन- 

* साहित्यक भाषा से भिन्न लोगों की यह बोलियाँ थीं श्रवश्य, इसके प्रमाण 
हमें तत्कालीन संस्कृत साहित्य में बहुत मिलते हैं । पतंजलि के र ब्पाक 
शास्र जाननेवाले केवल विद्वान्‌ ह 


= चे बाह्य शुद्ध संस्कृत वोज सकते थे। अन्य ब्राह्मण 
JE संस्कृत घोलते थे तथा साधारण लोग arga 


बोलते थे । भाषा ( स्वामाव्रिक बोली ) 
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ताझ फे होते हुए भी इन तीना प्राकृत कालो में भाषाओं की अपनी 
एनी विशेषताएँ स्पष्ट है। प्रथम काल में भाषा खंयोगात्मक 2 
तथा कणं-क्रठु संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक किया गया 
है। द्वितीय काख में सी भाषा संयोगात्मक ही रद्दी है fag संयुक्त 
aŭ ( Dipthongs ) और कर्ण कडु संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग 
बचाया गया है । इल काल के अंतिम खाहित्यिक रूप महारष्ट्र 
प्राकृताके शब्दौ में तो प्राया केवल खर ही खर रह गप हैं, जो एक आध 
व्यंजन के सहारे जुड़े हुप हैं। ag अवश्या बहुत दिनों तक नहीं रह 
सकती थी । तृतीय काल में भाषा वियोगात्मक दो गई है आर खरो 
के बीच मै फिर संयुक्त वर्ण डाले जाने लगे हैं। बर्तमान बाह्य सुः 
दाथ की कुछ भाषाएँ तो आजकल फिर संयोगात्मक होने की ओर 
झुक रही S| इस प्रकार घे प्रथम प्राकृत का रुप धारण कर रही हैं । 
मालूम होता है कि परिवर्तन का यह चक्र पूर्ण हुए. बिना न रहेगा । 

द्वितीय प्राकृत काल दमे मालूस है कि प्रथम प्राकृत कोल मै 
बोलियौ का सेद वर्तमान था। उस समय कम खे कम दो भेद 
अवश्य थे--एक पूर्व प्रदेश में पूर्वांगत आर्य्यो को बोली गौर दूसरे 
पश्चिम भाग अर्थात्‌ “मध्य देश? मै नवागत आाय्यो की बोली, जिस 
का सादिस्यिक रूप ऋग्वेद मे मिलता है। पञ्चिमोत्र भाग को भी 
कोई पृथक्‌ बोली थी या नहीं, इसका कोई प्रमाण ह मित्रता | 

(१) पाली तथा अशोक की धर्मेलिपियाँ--वितीय SE 
काल में भी बोलियों का यद्द भेद पाया जाता है। इस संबंध 
महाराज अशोक की धम्मैलिपियो से Gea का हमे कोई निश्चियात्मक 
प्रमाण नहीं, मिलता । इन धम्मेलिपियो को भाषा देखने से 
विदित होता है कि बुस ख्य उत्तर भारत की भाषा में कम से 
कम तीन भिन्न भिन्न रूप--पूर्वी, पश्चिमी तथा पश्चिमोचरी- अवस्य 
थे) कोई दक्षिणी रूप भी था या नहीं, इल संबंध में निश्चियपूवक 
कुछ नहीं कहा जा सकता | जैसा ऊपर कहा जा डुक है, इस काल 
ह साहित्यिक भाषा की प्रतिनिधि पाली के रूप में पूर्वी बोली थी। 
8 à 


e 


a 
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(२) साहित्यिक “पाकृत” भाषाएँ--लोगों की बोली में बरा- 
बर परिवर्तन होता रहदा और अशोक की धम्मेलिपिर्यो की भाषा ही 
बाद को “प्राकृत” हो गई । (जब बिना किसी विशेषण के tga 
शब्द्‌ प्रयुक्त होता है, तो उससे इन्हीं का अर्थ समझना चाहिए l) 
घाद को संस्कृत के साथ साथ साहित्य में इन प्राकृतों का सी व्यव- 
हार होने लगा । इनमें काव्य ग्रंथ तथा धर्म पुस्तकें लिखी जाने 
लगीं । संस्कृत नाउको में भी इन्हें खतंत्रतापूर्वक बराबर की पदवी 
मिलने लगी । समकालीन अथवा कुछ समय के चतर होनेवाले 
विद्वानों ने इन प्राकृत भाषाओं के भी व्याकरण रच डाले। साहित्य 
झोर व्याकरण के प्रभाव के कारण इनके मूल रूप में बहुत अंतर हो 
गया। इन प्राकृतो के साहित्यिक रूप के ही नसूने आजकल हमें 
देखने को मिलते हैं। उस समय की बोलिंयों के शुद्ध रूप के संबंध 
में हम लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है। तो भी अशोक की ad 
लपियों की भाषा की तरह उस समय भी पूव्वी और पश्चिमी दो 
भेद्‌ तो स्पष्ट ही थे। पश्चिमी भाषा क गो 
00 ही भाषा का मुख्य रूप शौरसेनी प्राकृत 
य T मागधी yga, अर्थात्‌ मगध या दक्षिण-बिहवार की 

[धा at | दोनों के बीच भे कुछ भाग की भाषा का रूप मिश्रित 
= । यह अध-मागधी कहलाती थी। इस अंतिम रूप से अधिक 
oS aT महाराष्ट्री प्राकृत थी, जो आजकल के बरार प्रांत और 
i कट्चर्त्ती प्रदेश शि 
oo प्रदेश में बोली जाती थी। इनके अतिरिक्त 

AEC परदेश में एक सिन्न भाषा बोली जाती थी, जो प्रश 
ग नली f जांती थी, जो प्रथम 

ल मे fy नदी के तट पर बोली जानेधाली शाषा 
SE र , खी जानेबाली शा 
GIT । इख भाषा की स्थिति 
काल की भाषाओं के अंति र 
, si म रुप अपभ्रंशों से मिलता है । 
a) Tat भाषाए-साहित्य में प्रयुक्त होने पर वैया- 
Wa मात” भाषाओं को कठिन भाविक Gast से at 
sit छ क ठत अस्वाभाविक नियम से बाँध 

! किंतु. जिन बोलियो के आधार 

a : पर उनकी रचना हुई थी, वे 
नहीं जा सकती थीं | लोगो की यह बो A 
J गा क! यहु बोलियाँ विकास को प्राप्त 
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होती गई। व्याकरण के नियमों के अनुकूल मँजी ओर बँधी हुई 
साहित्यिक प्राकृतों के संसुज वैयाकरणों ने लोगों की इन नवीन 
चोलियौ को “अपभ्रंश? अर्थात्‌ बिगड़ी हुई भाषा नाम दिया। भाषा 
के लिये इस शब्द के प्रयुक्त होने पर भाषा-तत्ववेचाओं की दृष्टि में 
इसका वास्तविक अर्थ विकास को प्राप्त? होगा । 

जब साहित्यिक प्राकृते मत भाषाएँ हो गईं, उस समय इन अप: 
ait का भी भाग्य जागा और इनको भी साहित्य के क्षेत्र में स्थान 
मिलने wat ! फिर क्या था । वैयाकरणो ने इनका भी गला घोटना 
झारम्भ किया । सांहित्यिक ATAN के लेखक ATAN का आधार 
staat को मानते थे । उनके मत में यह 'प्राकृतोष्पश्नंश” थीं । यह 
लेखक तत्कालीन बोली के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करके 
साहित्यिक प्राकृर्तों को ही अपञ्रंश बना लेते Age अपभ्रंश अर्थात्‌ 
लोगो की अलल बोली में नहीं लिखते थे। saca साहित्यिक पाकतो 
के समान साहित्यिक अपभ्रंशौ से सी लोगों की तत्कालीन असल 
बोली का ठीक पता नहीं चल सकता । तो भी यदि ध्यानपूर्वक 
अध्ययन किया जाय, तो उस सम्य की बोली पर बहुत कुछ 
प्रकाश अवश्य पड़ सकता È | 

प्रत्येक प्राकृत का एक SATA रूप होगा; जैसे शौरसेनी प्राकृत का 
शौरसेनी अपभ्रंश; मागधी प्राकृत का मागधी अपभ्रंश; महाराष्ट्री 
प्राकृत का महाराष्ट्री अपभ्रंश इत्यादि। Janr ने अपम्रंशो को इस्‌, 
प्रकार विभक्त नहीं किया था। घे केवल तीन भ्रपश्नंशो के साहित्यिक 
रू मानते थे। इनके नाम नागर, ATAS झौर उपनागर थे। इनमें 
नागर अपभ्रंश सुख्य थी | यदद गुजरात के उस भाग में बोली जाती 
थी, जहाँ आजकल नागर ब्राह्मण बसते S| नागर ब्राह्मण विधाचुराग 
के लिये प्रसिद्ध रहे हैं । इन्हीं के नाम से कदाचित्‌ नागरी अक्षरौ का 
नाभ पड़ा। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हेमचंद्र (बारी 
शताब्दी) गुजराती हो थे । हेमचंद्र के;,मतालुखार नागर ATAT 
3 आधार शौरसेनी प्राकृत था । ब्राचड़ ATAT सिन्ध में. बोली 


a 
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जाती थो । उपनागर ATAT AAS तथा नागर के पेल से वनौ 
थी । अतः यह पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की बोली 
होगी । अपभ्रंशों के संबंध में हमारे शान के मुख्य आधार देमचंद्र हे) 
इन्होंने केवल शौरसेनी (नागर) sda का ही वर्णन किया है। 
माकडेय के व्याकरण से भी इन अपञ्रंशो के संबंध में अधिक सहा- 
यता नहीं मिलती । इन अपभ्रंश भाषाओं का काल छुडी शताब्दी से 
दसवीं शताब्दी ईसवी तक माना जा सकता है। sade भाषाएँ 
द्वितीय प्राकृत काल की अन्तिम अवस्था की द्योतक हैं | 
तृतीय WHA काल--इख काल में भारत की वर्तमान आय्य 
भाषाएँ हैँ । उनकी उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं से नहीं हुईं थी, किन्तु 
ATM से हुई थी । शौर सेनी डापश्रंश से हिन्दी, राजस्थानी और 
गुजराती का संबंध है। इनमें से गुजराती का संपर्क शोरसेनी के 
नागर अपञ्रंश के रूप से अधिक है । बिहारी, ara, आसामी 
और उड्या का संबंध मागध अपभ्रंश से है | पूर्वी हिन्दी का अध. 
मागधी अपभ्रंश से तथा मराठी का महाराष्ट्री अपभ्रंश से संबंध है। 
वतमान पश्चिमोच्तरी भाषाओं का समूह शेष रह गया। भारत के 
इस विभाग के लिये stadt का कोई साहित्यिक रूप नहो मिल्लता | 
सिन्धी के लि ङु ; 
a के ह को वाचड़ अपभ्रंश का सहारा अवश्य 
हदा के लि पक केकय ATHA की कल्पना की जा सकती 
3 | यह वाचड़ अपश्रंश स मिलती जुलती होगी | 
इस तृतीय प्राकृत काल की भाषाओं के जन्मकाल का निरूपण 
केया जा सकता हे; झिन्त इसे 
ता है; किन्तु इसके लिये हमें “भाषा” शब्द के इति- 
दास पर विशेष ध्यान देना होगा। भाषा! ४ 
3 lk ए शब्द्‌ 'भाष? धातु खे 
कला है, जिसका अर्थ है “बात ata हे 
ics “फरना?। अत; “भाषा? का 
शब्दाथ बात चीत की बोली? होगी। $ 
त बाण के हषं-चरित (छुटी 
शताब्दी ईसवी) में भाषा शब्द का इस झर्छ 
ee अथमे प्रयोग मिलता है । बाण 
एक ईशान थे, जिनको 'भाषा कवि! i 
oa जक कहा गया है | साथ 
युवकार 'प्राकृत कचि” बतलाप गए हैं। यहाँ 
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स्पष्ट ही ATT का अर्थ छुठी शताब्दी की नित्य के व्यवहार की बोली 

से है और ‘arma का अर्थ उस बोली के बनावटी साहित्यिक रूप 

से है aad यह है कि ईशान aaia में कविता करते थे और 
बायुविकार साहित्यिक प्राकृत के कवि थे। राजशेखर ( दसवीं 

शताब्दी ईसवी) ने चार साहित्यिक भाषाएँ मानी हँ--बाल भारत 

अर्थात्‌ संस्कृत, प्राकृत, aria और भूत वचन (या पैशाची 

प्राकृत) | कल्हण की राजतरंगिणी (बारहवीं शताब्दी ईसवी ) मे 

काश्मीर के राजा EIT को, जो ग्यारइवीं शताब्दी में हुए थे, 

“शेष देश आषाज्ञ” अर्थात्‌ 'अगणित देशों की भाषाओं का ज्ञाता? 

कहा है और “aa भाषाखु” अर्थात्‌ सब भाषाओं में कविता करने- 
बाला बतलाया है | इससे यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि 
यहाँ देश भाषाओं से तात्पयं उत्तर-भारत की तत्कालीन सहित्यिक 
बोलियौ से दै, जो तृतीय प्राकृत काल में व्यवहार मे ग्राने लगी थीं । 
काश्मीरी बोली भी इन्हीं में से एक होगी | “पिंगलार्थप्रदीप? नाम 
की पुस्तक (१६०१ ईसवी) में छंद के उदाहरण खरूप जो कछोक दिप 
है, वे प्राचीन पुस्तकों में से संकलित किए गए हैं | उनमें बहुत से 
श्लोक तत्कालीन कवियों द्वारा रचे हुए और कुछ राजाओं की प्रशांसा 
में हैं। इन राजाओं का शासन काल शात है। ये श्लोक भिन्न भिन्न 
भाषाओं में हैं। भांडारकर का कद्दना दै कि इन खछोकों में से s 
महाराष्ट्री प्राकृत में हैं। कुछ vats अप्नंश में भी है ओर इन्हीं में , 

से एक चेदिराज करण की प्रशंसा में a राजा कण ग्यारहवीं 

शताऊदी ईसवी के प्रथमार्च में हुए थे। कुछ रोक तृतीय प्राकृत 

=. काल की भाषाओं में भी हैं। ये हम्मीर देव की प्रशंसा मे हे 
| जिनका शासन काल तेरहवीं शताब्दी में पड़ता है। हिन्दी के 


> 


आवि ग्रन्थ पृथ्वीराज राखो के लेखक चंद्‌ कवि का देहावसान बार 
_ हवीं शताब्दी ईसवी के अंत में हुञा था । इन शब प्रमाणो से यह 
सिद्ध होता है कि वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का “साहित्य में 
प्रयोग दोना कम से कम तेरहवीं शताब्दी ईलघी के आदि से अवश्य 
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प्रारम्भ हो गया था और ATI का व्यवहार भ्यारहघीं शताब्दी 
तक साहित्य में होता रहा किसी भाषा के साहित्य में व्यवहृत होने 
के योग्य होने में कुछ खमय लगता है। इस घात को ध्यान में रखते 
हुए यह कहना अनुचित न होगा कि द्वितीय प्राकृतो के अंतिम रूप 
ATM से तृतीय काल की वत्तेमान भारतीय आय्य भाषाओ का 
आधिभांव द्सवीं शताब्दी ईसवी में हुआ होगा । १००० ईखवी में 
ही महमूद गज़नवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण भी किया था | 

इन घत्तमान भारतीय mA भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा भी 
सम्मिलिति है; अतः उसका जन्म काल भी दसवीं शताब्दी इसवी में 
मानना होगा | 

नोट :--इन अध्यायो की सामग्री का सुख्य आधार fara 
लिखित पुस्तके हैं :-- 

(१) इन्‌साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका ( ग्यारहवाँ संस्करण ) 
बिशेष रुप से ये लेख--फिलालोजो; इंडो-यूरोपियन लेंग्वेजेजञ; 
पर्शिया, लेग्चेज पंड लिटरेचर | ह 
po on ker आफ ओरिएंटल स्टडीज़, लंडन 
Seu = aoe १६२० ) तथा Rieg २, भाग ४ में 

न वर्नाक्युलखै” शीर्षक लेख । 
(३) लैग्वेजेज़ आफ इंडिया, १६०३ | 
(४) गुणे, इंट्रोडक्शन हू कम्पैरेटिव फिलालोजी | 
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(१८) प्रभास पाटन के यादव भीम के Fo १४४२ 
कर >>. a A 
_ वाले शिलालेख की समीक्षा 
[ ना० प्र० घत्रिका भाग ४, अंक ३ GE ३६० के आगे | ] 

छु BESSA के अनंतर रांचल गद्दी पर बैठा | तब खंगार 
we at 285 ने कहा--“तुमने हमारे पिता हमीर को ga से 
7 9 मारा था, दम हमीर को माँगते हैं ।” उस समय 
SR खंगार भी पूणे युवा था; बीस बाईस वर्ष की वय 
थी, राज्य का पूर्ण अधिकार उसके हाथ में था, उसने रावल से 
बदला लेने के लिये उस (रावल) पर चढ़ाई की। इनके राज्यों के मध्य 
मै सीप नामक एक नदी है। वहाँ खंगार पहुँचा। दूसरी ओर से 
रावल जाम सात सहस्र सेना लेकर आया। AMT के पास भी आठ 
नौ हजार के agaa सेना थी। दोनो तरफ मोर्चाबंदी होकर युद्ध 
mumia हुआ | दिन में तो युद्ध होता था, और रात्रि में सब अपने 
अपने डेरे में जाकर आनंद खे शयन करते थे। इधर की सेना के 
मनुष्य उधर की सेना में जाते आते थे। रात्रि में उनमे बंधुओं का सा 
व्यवहार रहता था; शौर दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही फिर युद्ध का 
आरंभ हो जाता था। नैशसी लिखता है कि इस प्रकार बारह वष 
युद्ध हुआ । रावल और जाम में परस्पर आशापुरा देवी को मध्य में 
रखकर शपथ हुई थी । पर रावल जाम ने उसका उल्लंघन किया | 

जिससे अंत मे उसका बल घटने और शत्रु का बल बढ़ने लगा | 
रावल जास ने झपना घल घटता हुआ देखकर अपने प्रधान 
मंत्री लाडक से कहा--“इस्र तरह तो हम जीत नहीं सकते 
पराजय होने की सूरत हे । देखो, अपना बल घटता जाता है और 


` उनका बढ़ता जाता है। इस समय, बिना किसी उपाय के काम 


नहीं चलं सकता | तुम करो तो एक उपाय है। वह यदद कि तुम 
बृद्ध हो; तुम अपने प्राणी का लोभ त्यागकृरखंगार को GA से मार्‌ 


Za, 000 


> 


2 
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डालो | मुझे तो इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं सूभता। 
कदाचित्‌ तुम अपने पुत्रौ की चिता करते हो; तो उनका भरण पोषण 
हम करेगे | तुम उनकी चिंता तनिक भी मत करो । हम उनको और 
भी बढ़ाधंगे |? लोभ बड़ा बलावान्‌ होता है। लाडक ने राघल का 
कथन खीकृत किया। अब रावल और प्रधान मंत्री लाडक ने 
आपस में वैमनस्य प्रकट करने के लिये, जिसमें जगत्‌ जाव जाय कि 
अब ये दोनों परस्पर शत्रु हो गए हैं, ऐसा पड्यंत्र रचा कि रावल ने 
मंत्री की किसी बात पर कुपित होकर sak fac पर जूता मारा | 
मंत्री बहुत बिगड़ा और अत्यंत क्रोध का आडंबर करता gA 
ओर रावल जाम को भला बुरा कहता हुआ खंगार के पास गया। 
खंगार को असल भेद तो मालूम नहीं था। उसने ऊपर की बाते 
सुनी थीं कि रावल ओर लाडक में परस्पर बिगाड़ हो 
गया है; जिससे लाड़क को खंगार के पास पहुँचने में किसी प्रकार 
की बाधा नहीं हुई । प्रत्युत्‌ उसका सागत हुआ । लाडक के वहाँ 
जाने के समय खंगार के डेरे में अकस्मात्‌ ऐसी घटना हुई कि किसी 
के दीपक से आग लग गई । सब लोग आग TRA में लगे। सबको 
अपनी अपनी पड़ी थी। खंगार के पास कोई नहीं था। केवल 
एक लाइक खड़ा था; और उसके मन में बही बात समाई हुई 
थी जिसके लिये यह कौहुक रचा गया था । अचानक लाडक का 
o उस घच 
होता रहता है ७ खंगार को भो x o छ 

षय मै किसी प्रकार का 'संदेह 


नहीं था। उसने किसी. कारणवश gat तरफ देखा । इतने में , 


E 
a के a पर तलवार का प्रहार किया। तलवार राव की 

ठम लगी | aT ` i ; 
पे बहुत गहरा लगा था; परंतु खंगार ने उली दशा 


मे if 3 
.लाडक की गदेन पकड़ उसे. नीचे गिराकर उसका हाथ मरोड़, . 


कि 
झी होच में से तलवार लेकर लाडक का सिर काट दिया । राव 
जगार के धाव की चिकित्सा होने लगी | 
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उसी घटना की रात्रि को खंगार की सेना मै कोई सरदार मर 
गया | वह जलाया TAT, जिसे देखकर रावल ने यह समभा कि 
खंगार के घाव बहुत गहरा लगा था, वही मरा है।ये लोग उसे 
गुप्त रखते हैं। यह समझकर रावल अपनी सेना लेकर खंगार 
की सेना पर टूट पड़ा। उधर से खंगार की सेना आई । परस्पर 
संग्राम हुआ । यह युद्ध रात में शरू हुआ था। दूसरे दिन 
मध्यान्ह तक खूब तलवार चली | रुधिर की गंध के मारे बीरों को 
झपने पराए का भी भान नहीं रहा। जो सामने आया, उसी से संग्राम 
हुआ | होते होते पिछला चार घड़ी दिन रह गया। उख समय राव 
खंगार ने सोचा कि “आज युद्ध बंद क्यों नहीं होता? शायद इस: 
लिये बंद न होता कि शत्रु को ऐसा श्रम हो गया हे कि रावल के 
घाव बहुत गहरा लगा है, जिससे वह मर गया है | शायद ऐसा ही 
हो, तो इसका उपाय यही है कि मैं उच्च खान पर खडा हो जाऊँ, 
जिससे सबको विश्वास हो जाय कि खंगार जीवित विद्यमान है!” 
waa में उच्च खान कहाँ ? तब एक खाट पर राव खंगार खड़ा 
हुआ। रावल जाम के मनुष्य, जो दिन भर अविच्छिन्न युद्ध करने 
से पूर्ण श्रांत हो गए थे, खंगार को जीवित देखकर हताश हुए । 
रावल अपनी थकी हुई सेना को पीछे हटाकर रणभूमि से निराश 
होकर निकल गया । डेरे पर जाकर उसने सबके समक्ष कहा 
कि “मैने देवी आशापुरा की शपथ का भंग किया । उसी का यह, 
फल है कि मेरी पराजय हुई | अब इस पृथ्वी को छोड़कर चल देना 
चाहिए; क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होती है, जब देव अनुकूल 
होता है। उसे तो मैंने पूर्ण oo कर दिया है ब विजय कैसे हो १” 
इतना कहकर रावल Tet से,चला गया। ३०-३५ कोस की दूरी पर 
जेउवा, काठी और agat (राठोडो) के बीच a Si भूमि 
६०-७० कोस तक खाली पड़ी थी । रावल जाम ने वहा ARE 
'नयानशरः नामक नगर बसाकर निवास किया। भाद्रे वरुपरखगार ने 
ह कब्जा कर लिया । वह अब तक उसी के वंशजो के कब्जे में है। 
4 2 ` 


~ 
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अब रावल गिरनार के खामी चिंगसखाँ गोरी से मिल्ला । उसके 
साथ रावल की मैत्री हो गई। उसने रावल से कहा कि तुम 
गुजरात के बादशाह से मत मिलना। हमारे साथ मित्रता हो गई है, 
तो अब उसको निबाहना; और उसी मैत्री के हेतु हम तुमको तुम्हारे 
राज्य की वृद्धि का एक उपाय बतलाते हैं। वह यह कि तुम्हारे 


पाश्वेवर्ती जेठवा राजपूत केलवे में रहते हैं । उनको मारकर उनकी . 


भूमि ले लो | काम पड़ेगा तो हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार 
है। चिगलखोँ ने रावल को जबानी हुक्म दे ही दिया था। शब रावल 
चूकनेवाला कब था ? उधर जेठवा ओर काठियो ने cas होकर 
परामर्श किया कि यह रावल हमारी पृथ्वी पर बलपूर्वक था बैठा 
है। यदि यह यहाँ जम गया तो कभी न कभी हम लोगो को मारेगा। 
जब मरना ही है तो हम अभी उससे युद्ध करें । ये सब लोग मिलकर 
दुस सहस्न हुए उनमें से कितनो ही के पास सवारी थी और 
कितने ही पैदल थे। जब रावल को उनके आने की खबर मिली, तब 
चह भी छः हजार सेना लेकर सामने चला । परगना बरडा में 
ये दोनो शामिल हो गए । वहाँ इनका युद्ध इआ । युद्ध के समय 
रावल का भाई हरधवल अपनी सेना से पृथक्‌ हो एक हजार सवार 
लेकर पकाएक शत्रु की सेना पर टूट पड़ा i शत्रुओं के सरदार 
मारे गए, परंतु हरधवल भी जीता नहीं aari रावल की विजय 


.हई। शत्रु सेना में तीन सरदार थे--जेठवों में भीम, काठियो में हाजी 


और agat ( राठौड़ों ) में भाण । ये तीनों मारे गए। शत्रु सेना 
भांगी । रावल जाम ने इन तीनो को हटाकर उनकी भूमि पर अपना 


अधिकार कर लिया | जेठवा आदि वहाँ से निकलकर agg के _ 


किनारे जा बसे। वहाँ उने जेउचा 

शाली EAT | 

ait में जेठवा, azar. ओर काठियो के अधिकार में ४५०० 

a लं के १०००, काडियो के २००० और जेउबा के १५००। 
ने रावल जाम ने जेठवा, बाढ़ेला और काठियो की भूमि 


» जीवा महावीर और बल- 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a 


E -— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ama पाटन के शिलालेख की समीक्षा ३8५ 


दबाकर ४००० चार हजार रामौ पर अपना अधिकार कर लिया, 
जिससे उसका राज्य पूणं प्रबल हो गया | तब उसने अपने बंधुओं 
से कहा कि हम लोग योग्य इण; हमने बहुत बड़ा देश अपने अधीन 
कर लिया है। मेरे मन में पक मनोरथ हैं। वह में आपसे कहे देता ZI 
बह यह कि पितृ-परंपरागत भूमि में से हम को खंगार ने निकाल 
दिया है उस भूमि में खे जब तक कुछ भाग न ले ले, तब तक 
हमारा मन संतुष्ट नहों होगा। आप की सम्मति हो तो इसके निमित्त 
-यल्ञ किया जाय | इसका उपाय यही है कि खंगार को किसी प्रकार 
दघाया जाय | रावल के कथन से सच सहमत दो गए । रावल सेना 
लेकर खंगार पर चला । उस समय खंगार का पुत्र ब्याहने के लिये 
ब्रात लेकर उमरकोट गया था; और बहुत से सरदार अर 
राजपूत भी उसके साथ चले गए थे। यहाँ राव खंगार के पास 
nasa बहुत कम थे। वर्षा ऋतु थी, घास नई उत्पन्न हुई थी, राव 
खंगार अपने घोड़ो को ताजा करने के निमित्त घीणोद के पास 
घोड़े चराने जा बैठा था | रावल ने अपने दूत भेजकर खबर 
मँगाई । gat ने आकर रावल से वहाँ का वृत्तांत कहा | वह यह 
सोचकर कि यह अवसर अति उत्तम दै, ५०० सवारौ के साथ 
एकाएक खंगार पर चला गया | राव खंगार ATT के पवत मै ५० 
मनुष्यों के साथ था । घोड़े चरते थे । sitet Hat का दूध चोड 
के लिये बर्तनों में भरकर रक्खा गया था । इतने में तीतर बोला l- 
तब सोढा नंदा ने खंगार से कहा कि महाराज | उठिप, राजु आए | 
राव यह सुनकर पघत मे चला गया । पीछे से रावल ्राया। उसने 
` घहाँ का दृश्ण देखकर समभा कि राव अभी यहाँ से गया है। रावल 
बिचार करने लगा कि राद तो पत में चला गया, अब क्या 
करे। इस प्रकार रावल मन में संकढप विकहप कर रहा था; उसके 
« ध्यान मै कुछ नहीं आता था । खंगार.के पीछे जाने में वह महा विपत्ति 
: “जा था; और न जाने में प्रयल निष्फल होता था । रावल 
बिचार में पड़ा था, उसे कुछ नहीं सकता था | उसे देखकर 


Ad 
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गाजणिया जाति के रणधीर ने, जो पहले खंगार के पास रहता था, 
रावल से कहा कि झाप क्या देखते हैं ? चलिए, खंगार के 
Sat को पकड़ लीजिए । वह उनके पीछे अवश्य आवेगा, उनको 
किसी भाँति नहीं छोड़ेगा । तब रावल ने खंगार के अँटो को पक. 
डवा मँगाया, ओर धीरे धीरे जाने लगा । रावल पीछे की ओर बार 
बार देखता था कि खंगार अब तक नहीं झाया | उधर खंगार Fz ले 
जाने की खबर प्राकर Yo MAT के खाथ रावल पर चला। उस समय 
कुछ मजुष्यो ने खंगार से यह भी कद्दा कि आपके पास आदमी बहुत 
कम हैं, अभी छोड़ देना चाहिए। रावल से फिर समझ लेंगे | तब 
खंगार ने कहा--“ईश्वर न करे कि रावल ऊँटो को लेकर चला जाय, 
att में खड़ा देखूँ |? राव खंगार ag कहकर पर्वत के दूसरे मागे से 
निकल सोलह कोस पर जाते हुए रावल के सामने आया | इधर 
TATA ऊंट पर खड़े होकर पीछे की ओर देखा at खंगार 
नहीं था । जब आगे की ओर देखा तो सवार नज़र AT | 
रणधीर ने तुरंत रावल से कहा--महाराज | खंगार आ गया है, वह 
सामने आता है। रावल ने भी खंगार को देख लिया । तब रावल ने 
अपने mgA से कहा--“शत्रु को संख्या कम है; परंतु खंगार मुझ 
से लड़े बिना नहीं रहेगा |” यह कहकर रावल बीच में खड़ा 
a गया और उसके दोनों ओर पाँच सो सवार, २५० एक पाश्वे में 
आर २५० S पाश्वं मे, सुसज्ञित होकर खामिरत्तार्थ बड़ी साव- 
घानी से. खड़े हो गए। उस समय रावल ने उनसे कहा कि जब 
पर मेरे ऊपर ae तो सब लोग उसे एक एक भाला मारनी | 
चसौ भाले लगगे, तो खंगार अवश्य मर जायगा | 

इधर खंगार के सगे भाई साहिब और चचेरे भाई फूल दोनों ने 
ee tsa से खंगार को मरता न देखे, 
nas À : ou परस्पर का!वातालाप सुन" 
जानते नहीं हो कि खंगार ate ५ कं Pie Ls 
८ तुम्हे भरने देगा? फिर ऐसा विचार क्यों 


~ 
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करते हो?” यष्ट कहकर खंगार पचास Fast सचारौ का गोल 
बाँधकर रावल पर टूट पड़ा । खंगार ने ऐसी Kal की कि रावल 
के दोनों तरफ जो सवार खड़े थे, उनमें से कुछ तो खंगार पर 
भाले चला सके और बाकी agat के भाले हाथों में ही रहे। 
खंगार पक दम आ पड़ा | तलवार चली | रावल का प्रधान मंत्री 
खंगार के हाथ से मारा गया ओर रावल की सेना भागी । उस 
समय रावल ने बड़ी वीरता का काम किया । तीन बार घोड़े को 
उठा उठाकर खंगार पर डाला; और खंगार ने साहिब पर तलवार 
का प्रहार किया | परंतु उसकी आयु अवशिष्ट थी, प्रहार टोप पर 


` लगने से साहिब बच गया । रावल बार बार घोड़े को खंगार पर 


लाता था । उसे देख खंगार ने उसके प्राणौ के रक्ताथे अपने सैनिको 
से कहा--“सावधान, रावल न मारा जाय | इसे मत मारना |”? 
अपने मनुष्या से यह कहकर उसने रावल के मनुष्यो से कहा-- “अपने 
बाप (रावल) को जढ्दी निकालो”। उख समय सोढा नंदा ने 
रावल को भाले की बूड़ी ( भाले के नीचे का भाग ) खे मारा | तब 
किसी ने नंदा से कहा--“तूने इस प्रहार में भूल की” । नंदा ने 
कहा--“मैंने भूल नहीं की है, ats को श्रंकित किया है । 


=. इमारे खामी की आज्ञा मारने की नहीं है। यदि बैसी आज्ञा होती तो 


घैसा et किया जाता ।” रावल इस बात से अत्यंत कुपित हुआ । 
उसने फूल पर बरछी चलाई, पर वद्द घोड़े की काठी के श्रग्न , 
भाग में लगने से टूट गई । तब रावल के राजपूतो ने कहा कि 
आज दैव अनुकूल नहीं है; चलो, फिर देख लेंगे। यह कहकर वे 
घहाँ से चले गए । रावल के पचीस मनुष्य मारे गए ओर ATT 
के चार पाँच मनुष्य मरे। , 

रावल लौट आया। उस समय उसने घोड़ौ को दाना देने के बहाने 
सबके पाहोरे मँगाए, तो एक खो बीस पाहोरो में से भाले के फल 
( लोहे का बना अग्रभाग ) और बूड़ी मिली | रावल को यही देखना 
a कि जबहमारे ऊ पर शत्रु आया था, तुब किस किस ने हमारी 


a 
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सहायता की थी | जो रावल के हितैषी नहीं थे, उन्होंने फल और 
बूड़ी तो निकालकर पाहोरे में रख ली थी और खाली डंडे दिखाने के 
लिये हाथ में रख लिए थे। रावल ने उन खामि-द्रोही सैनिको के 
लिये यह दंड नियत किया कि इनकी घोडियो के जो बढ्नेडियाँ हो, वे 
तो उनके पास रहें; और जो बछेड़े हो, वे राज्य में भेज दिप जाये | 
जिनके लिये रावल की उक्त आज्ञा हुईं थी, उनके वंशजो से अब तक 
वैसे ही दंड लिया जाता है । तदनंतर रावल शांत होकर बैड गया। 
राघल का वैभव बहुत बढ़ा, खंगार से ड्योढ़ा हो गया | 
नेणसी ने अपनी पुस्तक में यढुवंशी जाड़ेचों की वंशावली दो 
जगह लिखी है। एक wad तो 'जड़ेचाँ री पीढ़ी? शीषेक से, ' 
जिसमें संख्या १ गाहरियो नाम से आरंभ करके संख्या ३२ तमा 
_पची नाम पर समाप्त की हें । इस घंशावली# में “मीम? नाम तीन 
बार आया है-- 
संख्या १७ भीम लोदी का उत्तराधिकारी | 
» २१ बड़ा भीम साहिब का उत्तराधिकारी। 
हे A २३ अमर भीम बड़े हमीर का उत्तराधिकारी | 
क "a “भीव रै वंस रा हमै भुजनगर रा राव 
EE इस शीर्षक से लिखी है। इसमें संख्या १ 
है तहि oS = बब * 
र खवत्‌ १७२० के लगभग विद्यमान 
होना चोहिप; क्योंकि नेणसी ने संख्या १८ खंगार ixit- 
वली को समाप्त किया है, जो नेणसी के क > a 
इस वंशावली में भीम मोम दो बार दे Mme 
खने में आता है-- 
१ भीम । 5 
१३ भीम महड का पुत्र । 
Pea ela a a न Tlo प्र पत्रिका भाग ४, अंक ३, To ३५० 2 
2 t १9 Hy p n च 
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घंशावली इस प्रकार लिखी हे-- 


र्‌ (६० सन्‌, १८८७) में छपी थी, भुज ओर जामनगर के राजाओं की 
4 
के १ जाम लाखोजी 
| २ जाम रायधणज्ी 
= ) ( जामनगर ) 
i ३ आंठाजी ३ गजणजी 
| ४ गोडजी ४ हालोजी 
५ वेहणजी ५ रायघणञ्जी 
| ६ खुलबोजी ६ कुबेरजी 
£ ७ कांबोजी ७ हरघोलजी 
८ अमरजी ८ हरपालजी 
& भीमजी & ऊनड़जी 
१० हमीरजी १० तमाचीजी 
११ खंगारजी ११ हरभमजी 
(संबत्‌ १६०६ मे भुजनगर राजधानी की) 
१२ भारमल्लजी १२ हरधोलजी 
र १३ भोजराजजी १३ लाखोजी 
0 j १४ खंगारजी १४ रावलजी 


| 


(संवत्‌ १५8६ में जामनगर बसाया; 


do १६१४ में खर्गंवास | ) 


इन दंशावलियों के देखने से जाना जाता है कि जामनगर के 
राज/ओं में भीम नाम का कोई राजा नहीं हुआ । कच्छ के राजाओं 
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» में भीम हुआ । परंतु उक्त वंशावली में को भीम हमारे शिलालेख का 
भीम नहीं हो सकता, क्योंकि यह भीम उस खंगार के पिता हमीर का 
पिता था जिस खंगार ने संवत्‌ १६०६ में भुजनगर को राजधानी 

_ नियंत किया था। उक्त खंगार का पिता हमीर जामनगर के खामी 

जाम रावल का समकालीन AT | 

सारा गया था। जिस रावल ने संघत्‌ १४६६ (३० सन्‌ १५३४ ) 


बल्कि रावल के दाथ से हमीर 


a 
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में जामनगर aat ओर संवत्‌ १६१६ (Zo सन्‌ १५६२) में खर्गवास 
किया । उक्त वंशावली में के भीम का समय सत्रहवी शताब्दी का 
झारंभ और हमारे शिलालेज के भीम का समय पन्द्रदवीं शताब्दी 
का मध्य होने से उक्त शिलालेख का भीम उक्त वंशावली के. भीम 
से भिन्न है । 

हमारे शिलालेख का भीम नैणखी की लिखी हुई द्वितीय वंशा. 
बली का प्रथम भीम सिद्ध होता है, जो नैएसी की अथस वंशावली 
की संख्या ११ पर के बड़े हमीर का एुत्र था। यद्यपि Aqat a 
प्रथम वंशावली में बड़े हमीर के ga रायघण और get दोही 
लिखे हैं, परंतु नैणसी के आगे के लेख से तीसरा पुत्र भीम पाया 
जाता है, जिसे कच्छ के नरपतियाँ का मूल पुरुष कहना चाहिए | 
यदद प्रथम टिप्पणी में दिखाया जा चुका है। और इसी आशय 
से नेणसी ने कच्छु के राजाओं की घंशावली का भीम से ही आरंभ 
किया है । 

नेणसी और गुजरात राजस्थान के कर्ता ने कच्छ के राजाओं की 
जो वंशाबलियाँ लिखी है, उनमें अंतर हे; इसलिये वे अब्रलोकनार्थ 
नीचे लिख दी जाती हें 


( नेणखी ) (गुजरात राजस्थान) 
१ भीम १ जाम लाखो ( ३० To ११४७ ) 
२ लाखो २ रायघण ($o qo १३८५. तक) 
३ हमीर ३७५६ 
४ राघो ४ 
५ काँहियो Mes: ; 
६ अलइयो रमन 
७ भोजराज ७ सछे 
८ रायधण ___ ८ गोडजी 
& हमीर & वेहणजी 
१० कमो j १० मुलबोजी 
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प्रभास पाटन के शिलालेख की समीक्षा ४०१ 

११ मुलुवो ११ कांयोजी 

१९ महड १२ अमरजी 

१३ भींच १३ भीमजी 

१७ दमीर १४ हमीरजी 

१५ खंगार १५ खंगारजी 

१६ भारो १६ भारमलजी 

१७ भोजराज १७ भोजराजजी 

१८ खंगार १८ खंगारजी 


दोनों वंशावलिया में संख्या १३ के भीम से नीचे के नाम तो 
बराबर मिलते हैं, परंतु ऊपर के नामो में बहुत अंतर है। कई नाम 
आगे पीछे हैं, कई नाम अम्य ही हे । नामों में न्यूनाधिकता भी 
है। इन दोनों वंशाबलियो में से शुद्ध वंशावली कौन सी है, इसका 
निर्णय तो तभी हो सकता है जब कि वहाँ के शिलालेखौ और 
ताप्नपत्नां आदि की जाँच की जाय। यह कर्तव्य वहाँ के नरेश्वर 
और पुरातत्व-शोधको का है | 

जामनगर के निर्माणकर्ता रावल जाम का समय पूर्णतया निश्चित 
हे; और कच्छ का राजा हमीर और उसका पुत्र खंगार दोनी उसके 
समकालीन ये। जब कि रावल का समय संवत्‌ १५६३ से १६१६ 
तक निश्चित है, तब gate का पिता भीम हमारे शिलालेख का 
नायक नहीं हो सकता, जिलका समय संवत्‌ १४४२ दै । तब 
उससे पूर्व जो भीम हुआ हो, वह दोना चाहिए | अन्य वंशावलियो 
में तो उक्त भीम से इतर भीम दिखाई नहीं देता, नेणसी को 
घंशावली में ष्टिगोचर द्ोता है। वही संख्या १ वाला भीम हमारे 
शिलालेख का नायक होना चाहिए जो कच्छुके राजाओं का मूल पुरुष 
atl नेणखी के संख्या १ वाले भीम का समय इस शिलालेख के 
अनुकूल होने से नेणसी की वंशावली युद्ध प्रतीत होती - है। और 
यादव भीम के खाथ शिलालेख में धर्म नामक राठौड़ का भी नाम 
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है, - जिसे भोम यादव की कल्या यमुना व्याही at | वह वाढेला 
राठोड़ होना चाहिए | ; 
वाढेहा राठोड़ों के ठिकाने सोरठ में हैं। तवारीख फरिश्ता में 
weet के तीन ठिकाने लिखे हें-- 
१--जगत्‌ (जिसे द्वारका कहते हैं) | 
३-अरामड़ा-मारवाड़ की ख्यातियों में इसका नाम रामडा 
लिखा मिलता है | : 
रे-धारही--फरिश्ता लिखता है कि यह शंखोद्धार होना 
चाहिए। 
जब जोधपुर के महाराज श्रजीतसिंह जी गुजरात के सूबेदार थे, 
तब अहमदाबाद से द्वारका यात्राको गणथे। उनके मांग मै 
रामड्रानगर आया था। महाराज का रामड़ा में मुकाम हुआ था। 
बहा रामड़ा का वाढेला राठोर भोजराज महाराज के पास हाजिर 
हुआ था | उसने महाराज की झाज्ञा से शंखोद्धांर जाने के लिये 
नावो का प्रबंध किया था | 
3 राज aigi की वंशावली अब तक नहीं मिली है; इसलिये 
उक्त घम USE का पता नहीं चल सकता । aat का इतिहास 
हस्तगत होने पर बह भी प्रकाशित कर द्या जायगा | 
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( १६ ) हिन्दी श्रीहष 
[ लेखक-बावू जगन्प्रोह वर्मा, काशी ] 


FSDT चरित का नाम अपरिचित नहीं है ! यह संस्कृत में 
td A à . ` हि ® 
È] & एक प्रधान काव्य है और संस्कृत के सादहित्य-भांडार 


(pay) का एक अमूल्य रल है | इसके रचयिता है महाकवि 


mist led जी संस्कृत के प्रकांड पंडित और कवि ही 
नहीं थे, अपितु अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक मी थे। आपका 


० ° ५ > ~ 
बनाया GSAATAlD नामक ग्रथ अब तक बिद्यमान हे थोर ATT 


afta में पद्‌ पढ्‌ पर दार्शनिक विचार कूट कूटकर भरे हैं। थीहषं 
काशी के राजा कान्यकु्जेश्वर गोविद चंद्र के aia थे और काशी ही 
में रहकर उन्होंने इस ग्रथकी रखना की थी। संस्क्रत भाषा मे इस अपूव 
अंथ पर aca टीकाएँ है । इखी से इस ग्रंथ की गंभीरता ओर दुर्घाध्य का 
प्रमाण मिलता है | ऐसा अपूर्व ओर कठिन पुस्तक का अनुवाद दिदी 
भाषा में,सो भी पद्य सें, गुमानोपनामक खर्वसुज मिश्र ने संवत्‌ १८२५ 
, में किया था जिसका नाम काव्यकलानिधि है। ये aaga मिश्र 
महम्मरी जिला खेरी के राजा अकबर अली खाँ #के आधित थे और उन्हीं 


& राजा अक्चर अली खाँ के पिता का नाम अव्दुछाइखाँ था। यह सोमवंशी 
क्षत्रिय थे जिनको औरंगाबाद के सैयद खुरंम ने मुसलमान करके अपनी लड़की ब्याह 
दी थी। उनका gaa नाम चदरतिंह था । वह श्रपने भाई बहादुरमिंह के साथ 
श्रपने माना दानशाह 'ग्रहिवंशी के यहाँ बदिय गाँव परगना गोपामऊ जि० हरदोई में 

» रहते थे । सेय्यर खुरँ ने सन्‌ १७०० पे दानशाह पर श्ाक्रमण करिया झर सारे 
गाँववालों को मारकर बइरसिंह और वहादुरशिह दो नाबालिग लड़कों को पकड़ 
लिया । बहादुरधिंह को उसने छोड़ दिया, पर बड़े भाई बह्ादुशतिंह को मुसक्मान 
चना लिया | यह बदर SH की VAT का नायक शरोर उसके राज्य काप्रबंधकतां हुआ | 

« सन्‌ १७०६ में खुरेथ मर गया और sah स्थान पर मुहम्मद ग्रली श्रषिपति हुआ । 
खुरंध के एक और लड़का एक हिंदू खी से इमामुदीन हॉ नामक था। उसने आधिपत्य के 

लिये विवाद्‌ आरंभ किपा । segge ने उसकी सहायता की । प्र gua 
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की झाशा से उन्होंने इस ग्रंथकी रचना की थी। वे खयं लिखते हे 
मिश्र aiga सुकविवर, श्रीगुरु चरण मनाइ | 

बरनि कथा हों weg हों ZA वई aziz ॥ 

संयुत प्रकृति पुराण सौ संवत्सर ficia | 

gus सह सित want कियो ग्रंथ धारम | (आरंभ) 
कविकुल मुकुटनि माहँ हीर सम कीरति xh | 
पिता हीर परसिद्ध जासुमति सुरगुरु लाजे ॥ 
मामल देवी माय पुण्य aa गिरिजा सी | 
सकल मुक्ति की दानि साधु सेवत जो काखी ॥ 
तेहि तनय भयो श्रीद्षषे कवि हरख भारती तंत्र को । 
भव भाजन परम परसादम थ जो चिन्तामणि मंत्र को ॥ 


सारी सम्पत्ति पर श्रधिकार कर लिया और इमामुदीन की माता को बंदी कर लिया। 
ETE बड़ी चालाकी से उसे बदी से छुड़ा, इमामुददीन को साथ ले १७२६ में भाग 
कर feet गया । वहाँ RA के सम्रादू मुझम्मदशाइ से प्रार्थना की ओर दो वपं तक 
वहीं प्रथन करता रहा। मुहम्मदशाह से WMT लेकर सन्‌ १७२८ में वह दिष्टी से 
लोटा और नबाव वजीर सश्नादतअक्ती खाँ की सहायता से सारी सम्पत्ति पर AT- 
मुहन कौ माता का थघिकार करा दिया । १७२६ में दूसरे वषे इमामुददीन की माता मर 
गई । Magee ने राजा नवलराय के साथ मिलकर सारी सम्पत्ति पर अपन! श्रपि- 
कार E लिया ओर मुहमइ] दें घहबनवाकर शजा की उपाधि ग्रहण की | अ्रबदुष्ठाइ al = 
: sal a r ३७ में ह्च । उस के तीन पुत्र थे ।उ पके मरने पर उसका ज्येष्ठ z मइ- í 
I र ae “a is हुआ; पर वह पाँच बरस बाद १७४२ में मर गया। 
देहांत होने पर राज्य के = मेकला भाई दस वर्ष तह राजगद्दी पर रहा | उका 
अवन: सबसे छोटे भाई श्री अकवर खाँ और megane के 
भतीजे ह मो विवाद ल हुआ । अली भ्रकबर १७५७ HAT 
युलाम मुहम्मद का घात कर स्वयं महस्पदी का राजा हुआ; पर पहवूत्रश्रजी छौँ , 
` ु ना किया और gaara रणभूमि 
से हार खाकर भागा। फिर रेत को दोनों में संधि हो गई । अली श्रक्रबर सन्‌ e 
तर उसका भतीजा गुलाम महम्मद का 
2 anana पंडित श्रोर हिन्दी 
उउके दरबार में गुमान के अतिरिक्त प्रेमनाथ भोर 


निधान आदि कवि भी थे । 
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| हिन्दी धीहषं ४०५ 


श्र कक a 

कनउज पति नरनाह जाहि उडि आसन साज । 

सभा माँहि खनमानि पान दै सुजस-समाजै ॥ 

वरचा AMZ भट्ट संग षट मास Gale 

जिन बरिकै बहु भाँति वागदेवी लड़वाई॥ 

छुचि पुन्य पियूख विचित्र रख व्यास देव बरनी भली | 

aaua कथा नैषध बदी HS लोक कीरति चली ॥ 

रचे सरग बाईस आहि कवि ईस सराहै। 

अति पद्‌ व्यंजक मंज्ञु रीति गुण गण उतसाह ॥ 

पूरब अरघ अनूप गनत दुइ सहस सलोने | 

ईसलोक adie अधिक ma जन ARI 

छै सहस चारि इसलोक सो उत्तर अरध सँवारिके | 

सब सहस चारि इसलोक औ इकतालीस बिचारिकै | 

क्ला साहिब के gaa वर श्रीगुरु चरन सद्दा | 

सो बिचार अनुसार मत भाषा रच्यो बनाइ ॥ 

गुमान कायह ग्रंथ केवल अनुवाद ही नहीं है; इसमें कितने ही wat 
में कवि ने अपनी प्रतिभा और कवित्व शक्ति का अच्छा परिचय दिया 
,  हे। पहले तो नैषधचरित जैसे fe ग्रंथ के अर्थ का समझना ही 
i कठिन है; फिर उसे पद्य में अनुघाद करना और भी gaT है। पर 
परम विद्वान adage मिश्र ने इस दुरूद AT का अनुवाद बड़ी योग्यता 
और पांडित्य से किया है। इतने बड़े कठिन महाकाव्य को, जिसे 
पढ़ाने में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चकराती है, अपने सरल भाषा- 
gazà पानी कर दिया है। इससे अडुमान होता है कि वदद संस्कृत 
के कैसे giar विद्वान और झाषा के अपूर्व कवि थे। 
हिन्दी भाषा मे रामचंद्रिका के बाद यही दूसरा महाकाव्य है । 

संस्कृत के नैषधचरित में बाईल खगे हैं; पर गुमान ने काव्यकला: 
निधि मै उपोद्धात के अतिरिक्त आदि मे एक और सग जोड़कर 
जिसमे निषध देश का बर्णन है, तेइस समे कर दिप हैं। अनुबाद 
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mel कहीं अक्षरशः, कहीं भावतः और कहीं संक्षेपतः किया है और 
कितने ही स्थलों पर अपनी प्रतिभा की भी कलक दिखाई है। अतः यह 
ग्रंथ मौलिक और अनुवाद दोनों कहे जाने योग्य है । हिन्दी भाषा के 
लिये यह दुःख की बात है कि जिल नैषवचरित की संस्कृत में बीसों 
रीकाएँ हैं और अनेक संस्करण अच्छे से अच्छे निकल चुके हैं और 
निकलते जा रहे हैं, उसके अडुवाद वा छायारूप 'काब्यकलाथर की 
टीका की तो कोन कहे, आज तक कोई अच्छा संस्करण भी 
नहीं मिलता। श्रोवकटेश्वर का छुपा केवल एक संस्करण मिलता 
है जिसे सेठ खेगराज श्रीकृष्णास ने सम्बत्‌ १६५२ में प्रकाशित 
किया था। पर वह इतना age है कि उसे प्रकाशित करने से तो 
न प्रकाशित रहना ही भला था। उससे तो हिदी साहित्य का 
उपकार की जगह अपकार ही Ear है | अस्तु | 
गुमान की कविता भूषण के टक्कर की ओजखिनी है #। इम यहाँ 
उसके कुछ पद उदाहरण स्वरूप देते हैं: 
अँ भूषण को कविता से मिलाइयेः--- 
अति मतवारे जहाँ दुरइ निहारियत 
तुरगान ही में चंचलाई परतीत है। 
a 7 ae बानन में कोक 
च्छिनहि माहि Ber शे 
गुनिगन चोर oe T री : 
लोक बये नह एक सरजा की गुन प्रीति है । 
केप कदली में वारि gz बदली में 
2 के राज में यो रजनीति है ॥ १ ॥ 
को चढ़ो छत्रप्ताल सिंह पु 
भुषण भनत समसेर जाँ जमके । 
खान उमरावन के, छान = E 3 
घुनि घुनि इर जागे घन कैरी es 
हेर बगारन को शरि के ae 
0 ANT, = 
। य [रन को धमक ॥ २ ॥ 
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हिदी sited ४७७ 
दुजनि की हानि जहाँ बिरधापनोई करे 
गुन लोप होत इक मोतिन के हार ही। 
टूटे मनिमालै faja, हरताल लगे 
पोथिन ही, रंक मन कलह-विचांरही। 
संकरवरन पसु पक्षिन महँ पाइयत 
HATE पारेँ अरु भंग निरधारदी। 
जुग जुग राजै राज अली अकबर 
खुरराज के समाज जाके राज पर वारही ॥१॥ 
थर थर हालै धर घर yaar सौ 
धीर नर तज जे धरया बलबाह के। 
फूटत पताल ताल सागर सुखात सात 
जात हय seta व्योम बिहग बलाहके | 
भालरि झुकत भलकत wal पीलन पे 
अली अकबर खाँ के सुभट सराह के। 
अरि उर रोट खोर परत सँसार घोर 
बाजत नागर नरवर नरनाह के ॥२॥ 
दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूरि जु > 
धूरि की धुंधेरी सो अंधेरी आभा भान की । ७ 
धाम यौ घरा को साल बाल अबला को 
alt asa परान राह चाहत परान की । 
सैयद समर्थ भूप अली अकबर को 
दल चलत बजाइ भारु दुदुभी घुकान की | 
फेरि फेरि फणनि फणीस उलरतु ऐसे 
ढोली जोलि, उलटे*ज्यो तमोली पाके पान की ॥३॥ 


गुमान का नैषध नगर का वर्णन भी किसी कवि से घटकर 
नहीं हे ओर बड़ा ही पांडित्यपूर्ण है । यथाः-- 
ताने विशद बितान लाल भालरि झुकि भूम । 
मौन सुधाधरबिंब प्रांत रवि की छुबि च्यूमें ॥ 
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dinar बने अनेक लाल सित स्याम खुद्दावन । 
qe युति सागर माँह मनो फूले खरोजवन ॥ 
कहूँ लरत गजराज बाघ दरिना कहुँ जूझत। 
महलयुद्ध कहुँ होत मेष वृष महिष weed ॥ 
कहूँ aza नट कोटि viz बतलाबत शुनगनि | 
कहूँ यश के ठाठ बेद गावत मुख सुनिगनि n 
कहुँ गनक गनत जोगी जपत तंत्र मंत्र मत विरत नित | 
कहुँ करत चारु चरचा भली कवित चित्र की चतुरचित | 
कहीं कहीं तो गुमान की सूक और उक्ति ऐसी हे कि कलम 
qa को जी चाइता है; जैसेः-- 
we दुर्वासा तप कियो कंटक लागो cic) 
शाप दियो ता देखते डारो दर्भ amg 
सुख सो विहरत बनन में विद्याधर सुरसिद्ध । 
तब ते त्रिभुवन में भयो देख विदर्भ प्रसिद्ध ॥ 
क्या अच्छी कल्पना है! विदर्भ की ऐसी अच्छी निरुक्ति की है 
ओ व्यासदेव को भी न सूभी थी | 
पुनः 
ईश विलोचन पावक सो लपटो sit अंग झनंग परास्यो | 
नाभि सुधारस की सरसी लखि भाँपि cen यहि माहँ बुकान्यो ॥ 
ताते कढी यह धूम लता अति aga सुंदर रूप बन्यो | 


` 


सोइ घरंगिनि की बरनी नबरोमबली मन हे ठहरान्यो ॥ 
क्या अनूठी उक्ति है, केसी अदभुत कल्पना है ! बलिहारी' इस 

सू की । गुमान की यह सूक और कल्पना केवल अपनी दी खतंत्र « 

ob ठ है; is कहीं अलुवाद में भी ,आपने ऐसी अलौकिक 

अर प्र i 

उक्ति पर सोने में ie a 0 

करि अंश दिगीसन के इक ठौर | 

बिरची जल भूरति रूप न थोर॥ 
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feat ates Bos 
सिखरी दश आधिक वेदमयी है। 
सब लोग देखावन काज भई है ॥ सर्ग २। 
ag shed के इस HH का अजुवाद 2:— 
दिगीशकुदांशविभूतिरीशिता 
दिशां स कापप्रसरावरोधिनीम्‌। 
बभार maky ex दयाधिकां 
निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिङाम्‌। सर्ग० १ WORI 
कैसा दरिया को कूज़े में भर दिया है। यह स्छोक साधारण 
नदी है। इस पर संस्कृत के टीकाकारों ने सफहे के सफहे स्याह 
कर डाले है और तब इसके आशय को समभा के हैँ। 
बिधि भाल दरिद्र लिखो जेहि के, 
नहि कीजत अंक वृथा तेहि के । 
aa पतिक ताहि तुरंत दिये, 
दारिद्र को दारिद दूर किये॥ सग २ | 
पैषधचरित में इसका मूल'स्छोक यदद दै 
sa दरिद्रो भवितेति aeit ae 
लिपिं ललारे$थिंजनस्य जाग्रतीम्‌। 
ai न चक्रेडटिपतकहपथादवः 
प्रणीय दाद्रिय दरिद्रतोनलः। सग १ zio T । 
कैसी छरल भाषा में गंभीर आशय प्रकट किया है । atc 
ल्लीजिप:-- 
बिदुमती की चातुरी तै जु करी निर्धार | 
घोही ते संसार यह fet भयो ससार॥ ख 
इसका सूल इस प्रकार दै-7 
चक्कास्ति विन्दुच्युतकातिचातुरी 
: घनास्तुविन्टुसुतिकेतव!चव । 
रताराक्ति सखारमातरना : 
a संसारपसंशयं TA: ॥ सग & le १०४ 
छै 


ग १० 
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कितने थोड़े शब्दों मै स्छोकगत गृद्वाशय को व्यक्त किया है | 
छार आपके संक्षिप्त छायाबुवाद्‌ का उदाहरण लीजिए-- 
देखु कले ! कछु नैन चले, 
ga नेन हने सो चले! पद्विचाने | 
कापत होंठ तके तुम aad] 
Rafe कटपलते | सुन काने ॥ 
चारुमती ag आँचर झाँपहि, 
केशिनि केशन को गदि and | 
पौछु तरंगिनि ! मेनन छौ, 
जलधार बहे सरिता खर ताने ॥ सर्ग ५ । 
संस्कृत स्छोको के भावो से मिलाइप और देखिए, कैला आशया- 
युवांद थोड़े शब्दों में किया है। चने की दाल धर चित्रकारी की है।-- 
अथ कले कलयश्वसितस्फुट चलति पच्मचले परिभावय | 
अधरकस्पनमुन्नय मेनके किमपि अहयति कह्पलते AT Il 
रचय चादमते स्तनयो बुति कलय केशिनि कैश्यमसंयतम्‌ 
अवशुहाण तरंगिणि नेत्रयोर्जलकराच्रिति शुश्रुविरे गिरः ॥ 
ख० V, IR ११३-११४ 
अब विशदानुवाद का उदाहरण लीजिए:-... 
अनल मे न करी अभिलाष मै | सजहि वेग हमें किन राख में ॥ 
निषध देश चलो उडि वायु सो । समय पाइ मिला नल पाये सो ॥ 
at Ys धीर हो । पर मनोरथ भंजन-बीर हो ॥ 
जाइ के | पियहु मो तन प्राण अघाइ कै N 
| सगे १० 
| त पताथ तृष्यभतुमियमाफलेः ॥ 


सग &, शछोक.८८ 
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at) पर गुमानने कामाग्नि से यह फामना कराई कि तू अपनी 
ज्वाला में जलाकर राज कर दे जिसमे मै राख दोकर वायु से उड़कर 
fava देश मै पहुँूँ और अपने प्रियतम नल के पद को रुपश करूँ। 
कितनी बढ़िया कल्पना है! कसाल कर दिखाया है। एक पंथ दो 
काज | शरीर का वियोग से जलना ओर प्रियतम से मिल्लना | 

इसी प्रकार अन्य भी अनेक अनोखी कएपनापँ हैं जो कवि की 
कचिता में az पद्‌ पर मिलती है ! क्या ही अच्छा होता यदि कोई 
सहृदय प्रकाशक इस अनोखे ग्रंथ का एक अच्छा संस्करण निकाल 
कर इसका उद्धार करते। मेरा ध्यान इख ग्रंथ की ओर इसी वर्ष 
गया। कारण यह था कि इस पुस्तक को हिंदू यूनिवसिटी की एम० To 
परीक्षा की पाठ्य पुस्तकौ मै रखा गया और सुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र 
चिरंजीव खत्यजीचन वर्मा को पढ़ाने के लिये इसे ध्यानपूर्वक देखने 
का अवसर प्राप्त हुआ। भुते तो यहद ग्रंथ काव्य और भाषा की 
दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अपृल्य रत्न प्रतीत होता है। पर 
जहाँ रामचंद्रिका तक का कोई शुद्ध संस्करण हिंदी भाषा में अत्र 
तक नहीं निकल पाया हे, वहाँ इल AJI अंथ का उद्धार होमे 
, की कम आशा है । 
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कविवर गदाधर जी 
[ लेक्षक--पं० रामनारायण मिश्र die एस सी» | 


# के Serr के रायबरेली जिले में हसनपुर नामक पक प्राम है। 
& a £ कविवर गदाधर जी वहीं रहा करते थे। इनका WA 
Be र बगसर में हुआ था | जन्मतिथि काठोक पता नहीं लगता | 
कुछ लोग इनका जन्म काल १८०८ विक्रमी बतलाते हैं | 
काव्य इन्होंने बगखर में ही पढ़ा था | वहाँ के तत्कालीन राजा अमान- 
सिह जी इन पर घड़ी कृपा रखते थे । राज भण्डार से इन्हे भोजन 
की सामग्री मिल जाया करती थी फिर भी ग Cat के कारण कुटुम्ब 
की रक्षा के लिये प्रायः भिक्षाटन करना पड़ता था | बाहयकाल 
इन्होंने सारस्वत चन्द्रि का, अमरकोष अर रघुवंश आदि काव्य प्रथ 
पढे थे। बगसर से थोड़ी दूर पर इन्होने अपने रहने का मकान 
अलग बनवाया था । पहाँ धीरे धीरे और लोग आकर रहने लगे 
झौर पक छोटा सा गाँव बस गया जिसका नाम गदाधर जी ने काशी: 
wer at | ag गाँव अब भी मौजूद दै | 
गदाधर जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, पाटन के शुक्क थे। इनकी 
maata रायबरेली जिले के पारा नामक गाँव में थी । बड़े होने पर 
यह यहाँ जाकर रहने लगे aal यह अपने मामा बेनीराम के पाख 
पाँच बर्ष रहे । परंतु वहाँ के रघुवंशी ठाकुरो से लड़ाई हो जाने की 
ame से यह वहां से हटकर पूर्व और कोटवा नामक प्राम मे ? 
wa | वहाँ के मुसलमान ज्ञमींदार ने इनका बड़ा मान बु 200 
हसनपुर में गुरऊ चौधरी के यहाँ इन्हें बसाया | घहाँ इनकी पा = 
प्रतिभाका उद्य gat) भीमक्वागवत की कथा कहकर हर 
श्वानीय ज़मींदारों खे अपने लिये ज़मीन और बाग इस्यादि प्राप्त किए । 
taap से छः कोल पर चन्दापुर नामक एक राउत हे। वहां 
के तत्कालीन राजा fafraaatae a mA प्रशंसा खुलकर इभ्हे 
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बुलाया और बड़ा सम्मान किया । तब से उनके दरबार में ये प्रायः 
जाया करते थे। बहाँ से इन्हें गढी, कोटवा, gest और बँसफरा 
नाम के निकटवर्ती ग्रामो में साफी की ज़मीन सिली | आजीविका 
का क्ट दूर हुआ और धीरे धीरे भाग्य का सितारा चमका | इन्होने 
जजूरगाँ नामक राज्य में भी अपनी रखाई पैदा कराली । लखनऊ 
जाकर वहाँ के प्रसिद्ध दानी नवाव magia से मुलाकात की | 
नवात्र,साहब ने इनके काव्य से प्रसन्न होकर इन्हें अपने यहाँ से पचास 
रुपए सालाना की मंजूरी कर दी; और इनकी ननसाल पारा मे इन्हे 
बहुत खी ज़मीन माफ़ी की आपनी मुहर खे युक्त सनद्‌ लिखकर at 
इनको ee मकार अवध के कई aagi दारों से 'खालाने? fi wa थे! 

ae कवित्व शक्ति बड़ी विलक्षण थी , अहाँ कहीं यह जाते 
अपना प्रतिभा से विद्वानों को मुग्ध कर लिया कर थे। / 

a लिखे इए छः अंथो का पता लगता हूँ: 

zin È a n 
n a ad oN (२) खुदामाचर्ति, (४) 
z] करुणाह्व हरी | 


इनमें से “जनमाला” गौर ! 
i आर ”कश्णाल्हरी” i 
सत i at 
झोर शेष चारों हिंदी के काव्य ग्रंथ हैं | ea 


नेमून के लिये इनका एक कवित्त नीचे fear जाता है-- 
भूप दिग्विजयलिह तिहारे तोपखाने 
ग न बखाने जात देखते सोहात रह 
संगर sie a उड़ाये टोले aa के 
आड़े नदि TE उड़े गोले जोर जात हैं । 
समुद गिराब गिरि टोपरी रपरी रपरि फेरि 
समुद के टापू पर टप्पे ज्ञाय खात हैं। 


o ERRA 3 
इ जगन्नाथ जी ae थे । बहा से आकर महाराज 


ae 
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दिग्चिजय्लिह्द से मिले | महाराज चे इनसे प्रश्न किया कि जगन्नाथ 
जी हाथ-पेर-विद्दीन क्यों है। इसका जबाब इन्होंने जिस कवित्त में 
दिया, ag तो नहीं मिलता । पर उलका आशय यह था -- 

“#3 जगन्नाथ जी से खन्न में उनके हाथ-पैर विहीन होने का 


कारण पूछा । इस पर उन्होंने खयं कदा--मेरे हाथ राजा द्ग्विजय- 
सिंह की पीठ पर और चरण उसके हृदय में हैं, इससे नहीं 


दिखाई देते ।” 
क्या खूब | कसाल दे । केली लाजवांच कल्पना है | 

: max, शदाघर जी के काव्य 
ती feast मनोहर है 

श्गारखंद्रिका में मध्याधीरा नायिका का वण 


अच्छा चित्र खींचते है:-- 


रख की धारा 


करते हुए केला 


तुम्ह ऐसे साधुत को लागे अपराध केसे जदपि कपिल 


met भूछी फुरी खलाकें। राति जितै जात तिते चोर से कहाये तुम 
आये इसे भोर ताते साइ जाने भलके | भाल है न जावक गदाधर 
न मैन लाल, आठ में अंजन, न पीक लागी पलकें। दरपन से 


saa fre कान्ह आकल में मेरी बेंदी समित के aaa 


भलके । 

क्या ही कटाचापूर्ण व्यंग्य है, पर कैशी सरल और शीलभरी 
शब्दवाली है ! 

गदाधर जी का “म्रमरगीव” भी बड़ा ही मनोहर ग्रंथ है। परंतु 
खेद है, इसका प्रकाशन आभी तक नहीं हो Wall इसमे किस 
i श्रेणी की कविता è इसका ग्रयुसान QAT एाठक निम्नल्विश्चित 
पदो से खयं कर सकते है 

बलि केशव fag aod पे सजले alea mad | 

वेणी बसन मथनिया गहि गवि कहि ठनकत कल भाखन ॥ 
आरि wart ve कर सींजत इग खजव पल पालन । 
कज पाखुरी सरिस अँशुरियन अरो, बतावत ताजन॥ , 
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हमही तनय तिहारे जननी चहत कौन हित राखन। 

मैया तोहि ate बाधा की भूज लगी दे चाखन॥ 

नतर दहेँड़ी फोरि बहेद्दों a तकिहै निज sitar) 
तेरे डरन द्वार भगि Ret राखि सखा जन साखन ॥ 
qa Aag मोद लखि जसुदा पूजत मन अभिलाखन। 

लखि सिहात शारदा गदाधर सुकत Guza लाखन N 

छृष्णजी की बाललीला का बर्णन कितनी मधुर और सरस भाषा 
मे किया गया है! बाल चाप्य की कैसी मोहनी प्रतिमूर्ति है। 
ar के लिये इस प्रकार मजलने का ढंग कैसा स्वाभाविक और 
न्द्र है। प्राकृतिक प्रांजलता आर कोमल-कांत पदावली पर 
ध्यान देने से कविता का महत्व प्रकट होता है । 

'छुदामाचरित्र! मै आपने सुदामा जी के भोजन आदि का सत्कार 
धीरृष्ण के द्वारा किस भाँति कराया है, इसकी भालक नीचे लिखे 
पक्षी से प्रकट होती है-- 

सिद्ध at महराज रसोई विनय करी सतिभामै। 

आदर सौ कर जोरि कृपानिधि न्यो बेगि खुदामे ॥ 

पद पखारि वेठारि पीठि ढिग बासि धरो जल झारो। 
संधि già लपेदि कचौरी परखी भरि पनषारो॥ 
बैंगन, साग, Gara, सरौती, सेमि, सोंठि शुचि लोने। 

खोद, खाँड, दही, Hatt सब परखी भरि भरि AA I 

पपची, पान, जलेबी, खुरमा, खाका घरि द्विज आगे। 

बूँदी, सेव, fame, aga सकल deca पागे॥ 
आज्ञा दई भोग तब लायो घंटा शंख बजाई। 
नेत्र मूँदि करि ध्यान ईश को बलि लक्ष्मीपति भ्याई ॥ 
पंचकौर करि नीर nà पुनि जेवन लगे बहोरी। 
afta भये, tat कहि, gaa दीन्ही श्याम गिलोरी ॥ 
विप्र 'जिवाइ, sie इक maa af गदाधर दोये। 
रुक्मिणि चँवर डुल्लाघत हरिसन हँसे विजय निज गोये || 


४ 
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कविषर गदाधरः जी ४२७ 
प्राचीन सभ्यता aut भारतीय आतिथ्य का कैला सुदर 
दिग्दर्शन है! 
भोजन की सामग्री तैयार करने का गदाधर जी को कदाचित्‌ 
विशेष ज्ञान था! इस विषय पर “भोजनमाला? नामक संस्कृत ग्रंथ ही 
आपने लिख डाला है । इस ग्रंथ में विविध भोज्य पदार्थों का वर्णन 
है। दही के बड़े का कैला कवित्वमय वर्णन है, देजिप-- 
falar नवनीत तीदण लवणास्वन्माख पिष्ठोद्धवा | 
सेहे निर्जल शोधते कडुतरे पक्का सभा सारणा | 
तक्रे रामठ जीरकेः कलुषते मग्नोखितः चन्द्रमन्‌ | 
annedt बटकास्तयेव भगवान्‌ जासुक्तवान्‌ भूधरान्‌॥ 
यी मे अनेक स्फुट रचनाएँ भी की हैं sit प्रायः उनके 
प्रान्त के लोगों को कंठाग्न याद मिलती दे । उदाहरणाथ एक खबया 
नीचे दिया जाता है- ERE 
बश है सुरली सुरलीन Prat feat कूल कलिंदी के योहन गो । 
कित्रौ पीत पटा ae या लकुटी किधौं मोर-पखा छबि जोहन गो । 
किधो लाल के माल के मध्य फँस्यो किधौं कोम कमान सी भौहन गो | 
हम कासौ गदाधर योग करें मन तो मनमोहन गोहन गो॥ 
विरहाकुल वजांगनाओं का ऊधो जी से कैसा युक्तिपूर्ण प्रस्ताव 
है] हम भी इसका अनुमोइन करेंगे। निःसंदेह जब मन ही पास 
नहीं, aa बेचारी गोपिकाएँ योगाभ्यास कैसे कर ? 
क्‌ कवित्त में गोपिकाओं द्वारा 


एक जगह पर गदाधर जीने प 
बित कर दिया है | 


ऊधो के प्रस्ताव को निरर्थक ओर अनावश्यक सा 
` gen amaa की गूदरी गले में मेत्रि 
बेली श्याम सेली सबै अंग पर काज के । | 
किशुक घुनी के पास मौन है काख आस 
* खड़े एक पाय के अपाय लोक लाज के | 
खँ सीत घाम नित we न विभूति चित्त 
tat हैं गदाघर जू गोरख समाज के, | 


फ 5 
RS  | ~A = 
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भोगी गोप गोपिन को कौन कहे ऊधो 
यहाँ योगी भए विटप वियोगी anus के | 
जहाँ बृक्ताबली तक ने कृष्ण के वियोग में इन सामानों से 
युक्त होकर योग धारण कर लिया, बहाँ कृष्ण की शैशब-सहचरी 
मानव देह-घारिणी प्रेम की लाज्ञात्‌ मूर्ति गोपिकाश्रं को योग की 
शिक्षा देना व्यर्थ ही है । 
गदाधर जी ने नीति विषयक भी कुछ कचिता की है। इनका 
अतिथि सत्कार भी बहुत प्रशंसनीय था। एक वार अयोध्या के 
प्रख्यात विद्वान पण्डित उमापति Garg इसनपूर के निकट होकर - 
fama) आप feet प्रकार का योगा जोता ag नहीं खाते थे। 
गदाधर जी ख़बर पाते ही एक पात्र में पाही के खोवल उनकी सेवा 
में ले गए। चावली पर एक पत्र रख लिया था, जिसमे निन्नलिखित 
सवैया लिखा था -- 
ना यह नन्द्‌ को गेह गदाधर दूध दही निद ही HJT | 
ना दुरजोधन धाम जहाँ पकवान तजे बहु कन्दर के पागे | 
सागन सो प्रिय पाहुन पाव उपाय थ्यो न fied कछु माँगे | 
जो इतो दीन के रीतदयाल सो साग अलोन भा प्रभु आगे ॥ 
विदुर का उक्त दाय कृष्ण के प्रति किस सुद्‌ रता से कविता वद्ध 
करके झपने अतिथि saaa जी के arga गदाघर जी ने AT, 
इसका अनुमान सहरय पाठक स्त्र्यं ही कर सकते हें । 
a Tiss Ñ प्राय; ६श्वर-विषयक काव्य करते थे । इनके शिष्या 
- a or जी सि तथा 
का हाल नागरीप्रचारिणो पत्रिका a ह ह क न 
as wat मे निकल चुका है। 
6 पाव अपने ही पुरुषाथ से कविवर गदाधर जी ने 
पनी की हालत से अपनी आर्थिक दशा सुधार ली थी; और 
फर कुछ द्रव => Ls ` ‘ र 
ag ae as ae 2 ee ee ग. ; 
| दिने केवल एक पुत्र था। उनका नाम्‌ 


<< z >“ EE ८ 
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था शिवद्त्त जी Maga जी ने केवल साधारण पूजा-पाठ सीखा 
था । वे घर की महाजनी का कार बार करते थे । 
इनके प्रपोत्र पं० शिवमंगल जी wat हसनपूर में रहते हें । इनके 
चास गदाघर जी के काव्य ea और सनदे अभी तक मौजूद हैं | 
गदाधर जी लगभग co वर्ष की आयु व्यतीत कर अंत में डल- 
मऊ नामक स्थान में गंगा के किनारे परलोकवासी हुए | किम्वद्न्ती 
है कि इन्होंने गंगा की घारा में जड़े होकर प्राण विखजित किए थे। 
gaa अंतिम समय में गंगा जी की स्तुति में agta निम्न लिखित 
कवित्त कहे थेः— 
देनी अपवर्ग की निसेनी स्वगे हु की जानि 
गंगा जू ! न ताते आन देव अनुरागऊँ 


तेरो बल्ल पाय NS सकल उपाय जेते 
दृरिके गदाधर विराग जय TITS | 


कर्म काल जिशुन विनास की न झाल मेरे 
जानि पांप आपने अनेक एक AA | 
बसत तिहारे तीर, देखत तरंग भीर 
पीचत अमल नीर at शरीर त्यागऊं॥ १ ॥ 
करम कुअंक काटि रंक ते धनेश कर 
पापिन की भेंट मेटे कालिन्दी के भया त | 
HUI, धरम, काम, AAA देनहारी 
बिबुध गदाघर को कांमघेचु शैया ते । 
०» विरची विरंचि चक्रपानि चरनोदक त 
` भारी भवसागर के तारिबै को नया तें | 
निज मैया मरे जाहि-अंक ते बसावे ताहि 
अंक लै बसावे सुर संग गंग मया URI 
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भूषण ओर मतिराम 
( लेखक-- do भागीरथप्रलाद दीक्षित ) 
गत वर्ष जिस समय में फतहपुर जिले में भ्रमण कर रहा था, 
sa समय अखनी निवासी do कन्हैयालाल भट्ट महापात्र के यहाँ . 
जो कि महाकवि नरहरि मद्दापात्र के वंशज हे, “वृत्तकोमुदी” नामक 
पक ग्रंथ खोज में मिला था। न 
यह ग्रंथ महाकवि मतिराम का रचा हुआ हैं। इसका निर्माण 
काल Go १७५८ वि० है, जैसा कि इस दोहे से विदित होता है-- 
daa aag से बरस, Agaa सुभ साल । 
कार्तिक gg ्रयोइसी, करि विचार तेहि काल | 
4a वृक्तकौमुदी ग्रंथ राजवंशावतंस श्री खरूपसिद्द देव के 
हितार्थ रचा गया है, जैला कि ग्रंथ में वर्णन किया गया है-- 
वृत्तकोसुदी ग्रंथ की, a सिंह खरूप। 
रची सुकवि मतिराम सो, पढ़ो gat कवि रुप ॥ क 
कवि ने अपने बंशादि का परिचय भी निम्नलिखित cata 
दिया है-- us 2 
तिरपाठी वनपुर बसै, वत्स ais सुनि गेह | 
विबुध चक्रमनि पुत्र aë, गिरघर शिरथर वेह॥२१॥ 
भूमिदेव बलभद्र ga, तिनहि aga मुनि गान | 
मंडित मंडित मंडली, मंडन मही महान ॥२२॥ 
तिनके तनय उदारमति, विश्वनाथ हुव नाम । 
' हुतिधर भ्रुतिघर को अनुज, सकल TAT को घाम ॥२३॥ 
ag पुत्र मतिराम कवि, निज सति के अनुखार। « 
> सिंह खरुप छुज्ञान को, TAT THA अपार ॥२४॥ 
इससे प्रतीत होता है कि मतिराम कवि वनपुर निवासी वत्ख 
गोजीय do चक्रमणि जिपाठी के gare do गिरिधर के पोज, 
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Go बलभद्र के पौत्र, To विश्वनाथ के पुत्र और do श्रुतिघर के 
भतीजे थे | महाऊवि भूषण गे भी शिवराज भूषण ( छंद २६-२८ ) 
में अपने वंशादि का परिचय इस प्रकार दिया हे-- 

दुअ कनोज कुल कश्यपी, रत्नाकर सुत धोर | 

बलत तिविक्रमपुर सदा, तरनि तनूजा तीर ॥२६॥ 


देव aat जहाँ, विश्वेश्वर ERT ॥२७॥ 
कुल सुलंक चित कूटपति, साहस सील समुद्र | 
कवि भूषण पदवी दई, हृदयराम खुल रूद्र ॥२८॥ ` 
इससे विदित होता है कि मडाकवि भूषण विक्रिमबुर निवासी 
कश्यप WANT Yo रल्लाकर जिपाडी के पुत्र 2 | 
हिंदी संसार के पठित समाज को az भली भाँति विदित हे कि 
चिन्तामणि, भूषण, मतिरोम और नीलकंठ या जटाशंकर ये चारों 
DTU z माने जाते रहे हैं ( शिवर्लिह सरोज To ४१३) | परन्तु 
उपयुक्त दोनों कवियों (भूषण और मतिराम) ने अपने अपने विषय 
म जो कथन किया है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे दोनों कदापि 
हे ag न थे । भूष कश्यप गोत्रीय और मतिराम qea गात्री 
वे सहोदर भाई कैसे हो सकते हैं? थे = Ga न z ss 
संभव है, भूषण शोर मतिराम कः के ae कमी] नहीं थे । 
हो । उपयुक्त कथनों से तो ast प्रत aad jaa से भाई कहलाते 
प्राम के निवासी भी नहीं थे. = oe ff छ : दोनों कवि एक 
निधासी और ve क भूषण efa अपने को तिविक्रमपुर 
आर मतिराम नपुर.वाली लिखते हैं। Gere महो 
ने नवरक्ष में इनको तिकवॉपुर जिला व PER a 
मतिराम ने झी 'तिकवनपुरः का 5 Sa 
एर इल विषय मे निश्चित कद स. 3. लियादी 
कुछ भी नद्दो कहा जा सकता : 


SEO 
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मेरे विचार खे “aago तिकवाँपुर से भिन्न अंतवद का दूसरा ग्राम 
| विनोद के ए० ५६४ में इसका वणन किया गया है | इंद्र जी जिपाठी 
घहीं हुए जो Go १७४२ सै वर्तमान थे। जब यह निश्चित दो गया 


कि भूषण छौर सतिराम स नहीं थे, तब कुछ सञ्चानी ने 
यह शंका उत्पन्न कर दी कि इस gang ग्रंथ के रचयिता मति- 


रास atc भूषण के भाई सतिराम fie भिन्न व्यक्ति थे! 
स्व शंका का समाधन ge बिना उपयुक्त सिद्धांत ही aga रह 
ज्ञाता है। इस बात की जाँच करना भी उचित प्रतीत होता है। 
और caus के रचयिता मतिराम औौर वृत्त 
Gray मतिराए रोती का समय एक ही हे # । 
ललितललाप do १७४५ वि० के पूर्वे बनाया गया था; फ्योकि 
यह अंथ दूँदी नरेश राव राज्ञा भाऊछिह tat प्रशंसा में 
बनाया था और उन्हीं को समर्पित किया गया था। राच राज्ञा 
भाऊसिह wo १७१६ में गही पर बैठे और सं० १७४५ में उनका 
देद्दांत हुआ । अतः इसी घीच में किसी समय ललितललाम ग्रंथ रचा 
गया था | रसराज Go १७६७ चि० H रखा हुआ बतलाया जाता है |; 
थोर घुसकौछुवी at निर्माण काल do १७१८ वि० है जो कि ललित 


लल्लास के पीछे और रखराज के g रचा गया है | 
के ganga का रचना काल मतिरांम 


~ 


इससे यह निश्चित है 
के कार्य-छाल के अंतर्गत दी है ` 
सलितल्ललाम और दचकौछुदी की भाषा बिरकुल मिलती है। 
Hates में बीर रख के जो छर हैं, वे एक ही सी ओजस्विनी 
“भाषा भें लिखे गए हैं और भूषण की कविता से aga मिलते हें । 


+ कविता कोमरी GF २३१ EE विनोद एड ४१३ । हिंदी नवरत्न 
g3 ३४८ । 

| Raig विनोद पृष्ठ 
हिंदी ana पृष्ठ ३०७ | 
| हिंदी sare एव ३१७ 


४८६ । राइ राजस्थान) वेटेश्वर पेस, Ws ८१८ | 
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~ 


xime रख की शैली तथा मांधुय्ये आदि छुण भी दोनों में एक से 
ही हैं। इससे प्रतीत होता है छि दोनो ग्रंथ एक ही कवि के रखे 
हुए हैं । 
lat के कुछ कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे भाषा, 
माव ओर शैखी की समानता का बहुत कुछ पता ग खकता है | 
बृत्तकांमुदी के प्रथम प्रकरण से राजवंश aqa— 
अति sare ga सिंधु सूर काशी नरेश हब | 
आतपत्र घरि घीर घरति मंडन प्रशिद्ध सुव ॥ 
विक्रम जिमि पृथराज सबल पारण gy पेकिलय ! 
छात्र धर्म अतिपालि दान कृप ऋण सुलेक्खिय ॥ 
wy खाहि gaa बुरेल घर चोरि हातार लय | 
जब जूथ प्रबल मंडिय जगत, 
छुजपति विदिसि दिलि हद्द Pea nen 
छुजियपति छितिपाल उदित उद्दाम भोज अति | 
पयर पुहुमि gga wat विक्रम अपार अति ॥ 
समर रुट भय भंजि वीर विजय ब्रत atts | 
राड राज सम वित्त वितरि जल करणहि sets ॥ 
इच चक्क मान ada सोइ बीरसिह पंख सुदन | 
बर जगा gag दिसि दघिय लिय, 
खुगज्जि gag दृब्बिय gaa ॥२॥ 
वसु कोरति कमनीय करिय fea दान ; 
दद्‌ हिस्पत figata ऐडि 
असि कसि खंड »राति अखिल खड 


afia करि । 

शक्खिय खुसुजन घरि ॥ 
खुख सं खद | 

ड देवराज सम साज मोज फौजनि घर रंचिय ॥ 

FA बीर कुजरपती चन्द्रमान मद्दिपाल gA | 

धनि धीर धरनि मंडन प्रबल 


सुमित्र साहि ate ga ॥३॥ 
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अति waz झरघीन करत, गरवीन गरद्‌ इठि। 
gea ge लखि me ata अँजुआन ag af I 

दिय alae जय पांतु जाहि लंचित g लिञ्चिचय | 
आँखु अवनि asia भयड सुम कर्म धर्ममय ॥ 

aq मित्र साहि नंदन प्रबल गहिरवार गंभीर सुव | 

` कुलदीप वीर वुन्देल घर सु अब सरूप अवतार हुव ॥४॥ 

गञ्जित fac aa सुरथ सञ्चित जिमि पारथ। 
बज्जत दुंदुभि घोर भूत ASA पुरुषारथ ॥ 

गब्बर गोयर हरत हारि नहि wa रस्सक्किय। 
जब्बर वीर बुंदेल हॉक छुनि सरघ रत्थक्किय ॥ 

हुव सिंह सूप सरोज जहँ तहँ दक्षिण उ ट्विय गरद्‌ | 

afa झरि gika नगर जुद्टिय चोइ फुट्टिय मर्द ॥४॥ 


निज कुल arg समान लखि नरपति सरूप छुजान। 
बहु विधि जाको देखिये बढ़त दान दिन मान ॥६॥ 


भिक्षुक आये भौन के, सबन लद्दे मन काम | 
त्यौदी उप को सुजस सुनि आयो कवि मतिराम ॥७॥ 


ताहि बचन मन मानिके, कीन्हो हुकुम STT 
ग्रन्थ संस्कृत रीति सौ, भाषा करौं प्रमान ॥८॥ 


छंदसार संग्रह रच्यो, सकल ग्रन्थ मति देखि। : 
बालक कविता सिद्धि को, भाषा सरल घिशेषि wall 


श्री महराजधिराज बीर विरसिंह देव ET! 

चन्द्र भान धरनीश धीर ताको प्रसिद्ध सुव ॥ 
मित्र साहि तिनको” gga विख्यात जगत सब । 

alg पुत्र अवतंस अवनि पंचम सरूप अब il 
जगत जालु अवलंब लहि मतिराभ सुकवि हितचित afta | 
रबि छुंद्सार संग्रह सरस छु इमि दंडक पद्धति करिय ॥१०॥ 
â * ल 


4 
e 
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ललितललास से उद्धृत छद्‌ 

_ तिमिर तुलित तुरकान प्रबल दिशि विदिशि maga i 
sar पंथ पंथीन घरम श्रुति करपनि wea || 
लखत न लोचन लोक अवनिषति मोह नीद रस | 
aft वल्लम सब करत जानि कलि-काल झाप बस ॥ ` 
मतिराम तेज अति जगमगत भाषसि भूपाल we । 
दिनकर दिवान Ra fa उदिति करत afta 

संब जगत KE ॥७॥ 


एक आश Bade सकल सरनागत LAF | 
एक wg करवाल निखिल्ल खल कुल at तक्षक ॥ 
म्रतिराम एक दाहानि सनि जग जस अमल 
afas | 

चडुवान वश अवतश इसि एक राव सुरजन भयउ ॥६३॥ 
जेते S कार 
ते पडदार दरबार सिरदार सब, 

अपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग भौ। 
सतिराम कहें करवार के कसैया केने 

गाडर से घूड़े जग हाँसी को प्रसंग भौ ॥ 
छुरजच सुत राज लाज रख्ब्ारो प 

भोज ही ते साहि के हुकुम पगपङ्ग भौ) 
4 सो राव छुर लाल रंग देखि ga 

रन को घूछनि बिना ही स्याम रग भौ IRSN 
परम gaia धीर धरत atta दीन 


बघु सदा जाकी परमेछुर में सति है। 
दुन बिदाल करिजाचक निहाल करि 


अगते म कोरति जगाई जोति अति है ॥' 


ह 


2 
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रास शत्रुखाल को सपूत पूत भावसिह, 
मतिराम कहे जाहि साहिबी फबति हे। 
जानपति दानपति हाड़ा हिन्दुवान पति, 
दिल्लीपति दलपति बला बंधपति है ॥७४॥ 
शघुशाल सुत सत्य में भवसि भूपाल । 
एक जगत में जगत है सब हिदुन को ढाल ॥७५॥ 
चंश घारि निधि रतन भौ रतन भोज को नन्द्‌ | 
साहनि सो रन रंग में जीत्यो awa बिलन्द्‌ ॥७६॥ 
इन दोनों पद्यौ से भली भाँति विदित होता है कि ये दोनो ग्रंथ 
मतिराम के रचे हुए है । वृत्तकोसुदी की रचना ललितललाम से 
पीछे की दोने के कारण और भी झजखिनी प्रतीत होती है। 
अब एक ऐतिहासिक प्रमाण भी दिया जाता है जिससे भली 
भाँति विद्त हो जायगा कि ललितललाम, caus, छुंद्सार पिंगल 
शर वृत्तकौसुदी के रचयिता महाकवि मतिराम एक ही हे, भिन्न 
भिन्न नहीं है । | 3 
ठाकुर शिवलिंद सेंगर मे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिवसिह सरोज १ ; 
(go २५६) में एक छंद “छंदसार पिंगल” से sgua किया ai 
घह इस प्रकार हे-- 
दांता एक जैसौ शिवराज भयो जैखो 
अब फतेसाहि at नगर साहिबी समाज है । 


Rat fadte घनी राजा नर-नाह भयो 
a Sat शे कुमाऊँपति पूरो रज लाज Ri 
जैसे जयसिंह agda महाराज भए 
जिनको मही मै अजो adi बल साज है। 
मित्र खाहि नंद सी बुँदेल कुल चन्द जग 
: ऐसो अब उदित खरूप महराज है ॥ 
इस छुंद्‌ मै महाकघि मतिरास ने आफ्ने तीन श्वान्नपद्‌ता राजाओं 


कुमाउँ-पलि उचद्योतलिंह, श्रीनगर ( बुंदेलखंड ) के राजा फतेह 


e 
~ 


A 
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सादि और श्री मित्र साहि बुँदेले के पुत्र राजवंशाघतंस खरुपसिह 
की समानता महाराज शिवाजी, महाराणा उदयपुर, जयपुर नरेश 
महाराज जयसिंह और जोधपुर नरेश महाराज जसवंतसिंह 
से की है । 
इस ge से यद भली भाँति विदित होता है कि मतिराभ ने 
,इसे महारोज शिवाजी, जयसिंह और जसवंतसिद्द तथा राणा 
प्रताप के मरने के अनंतर रचा है। बूँदी नरेश से ये कुछ असंतुष्ट 
से प्रतीत होते हैं; क्योंकि इस छुंद में उनकी चर्चा नहीं की गई है। 
स्यात्‌ राव राजा भाऊसिह के मरने के कारण उनका वर्णन न किया 
हो; wife इस छंद में मतिराम ने अपने जीवित आश्रयदाताश्रौ का 
दी वणन किया है; विशेष कर श्रीनगर ( बुंदेलखंड ) नरेश फतेह 
खाहि और खरूपसिंह बुंदेले की ही विशेष प्रशंसा की है। संभव है 
राव राजा भाऊसिंद के स्थानापन्न अनिरुद्धसिंह का बर्ताव उनके 
साथ अच्छा न रहा हो जिसके कुछ स्थानिक राजकीय कारण भी हो 
सकते है; और इसी लिये भाऊसिह के मरने पर वे वहाँ ले चले 
Sha बूंदी जाने पर राव राजा बुद्धसिंद का बर्ताव संतोषजनक 
: x Ky गा भूषण कुछ दिन ठहरकर ही चले आए थे। . 
a van y 
Ne दै का प्रशंसा वर्तमान काल में की गई है । इससे प्रतीत 
दता है कि छुंद्सार पिंगल बनाते समय 
लाहि ' समय इनका आवागमन फतइ 
६ आर खरूपसिह दोनों के यहाँ i 
oF दा था। हिदी नवरल में जो यह 
खो हे कि szam पेगल शंभूः ५ 
: TE शभूनाथ सोलंकी के आश्रय में लिखा 
र उन्हीं के नाम समर्पित कि è 
a या है, वह झशुद्ध प्रतीत होता है। ' 
यह बृत्त कौमुदी (देखो saa बु) अं 
So छद) ग्रथ, भी कुरीच ( ata ) 


र कोंडार के जागीरदार हु दे 
किया है | जीरदार Sa के पुत्र खरूपसिह #को समर्पित 


it 


| È di Tarte, Yo ३ । 
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मतिराम ने अपने वंश का परिचय कुछ विस्तार से दिया है। 
यहाँ तक कि अपने पितृष्य ( चचा ) To श्रुतिधर तक का उल्लेख 
किया है। फिर अपने संहोद्र बघु भूषण जैसे सुप्रसिद्ध कवि का 
जिक्र तक न करते, यह कभी संभव न था। इससे भी यही प्रतीत 
होता है कि भूषण और मतिराम सहोदर बंधु न थे। दोनो संबंधी 
या घनिष्ट मित्र अथवा शुरुभाई हो, तो हो सकता हे; क्योंकि दोनों 
की कविता aga कुछ मिलती ज़ुलती है, जैसा कि पहले दी 
बतलाया जा छुका है । 

इस प्रमाण से यह निश्चित हो जाता हे कि ललितललाम, रस- 
राज, छुंद्सार fara तथा वृत्तकौमुदी के रचयिता महाकवि मति- 
राम ही हैं। अन्य कोई मतिराम वृत्तकोमुदी के रचयिता नहीं 
हो सकते | 

जब यह प्रमाणित हो गया कि वृत्तकोघुदी के रचयिता प्रसिद्द 
महकचि मतिराम ही हैं, तो मतिराम और भूषण के अपने घंश- 
परिचय से ag अवश्य मानना पड़ेगा कि मतिराम और भूषण 
कदापि सद्दोद्र ag न थे, बल्कि पक वंश के भी न थे। 

भूषण और मतिराम दोनों की वीर रस की कविता प्रभावशा- 
लिनी और ओजखनी दोती दै | फिर भी यही प्रतीत होता है कि भूषण 
की कविता की छाप मतिराम की कविता पर पड़ी है। जिन्होंने 
शिवराज भूषण और ललितललाम दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, घे , 
यह बात अवश्य मांनेंगे | कम से कम इस लेख मे वृत्तकोमुदी से 
sgya Sat से तो इसी agaa की पुष्टि होती है । 

जब यह निश्चित हो गया कि भूषण और मतिराम सहोदर बंधु 
नहीं थे, तथ स्वभावतः यह फ्रक्ष होता है कि फिर यहद प्रवाद सर्वे 
साधारण में कैसे फैला है । इसका अन्वेषण करने से यही भरतीत 
होता है कि ठाकुर शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज की एक 
कथा से ही यह श्रम फैला है | उसमें (एष्ठ ७१२) चिन्तामणि कचि के 


वणन मे लिखा है--“इसके, पिता दुर्गा पाठ, करने निरय देखी जी हहे 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Halidwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३० नागरीधरचारिंशी पत्रिका 


स्थान पर जाया करते थे। बे देवी जी बन की भुध्याँ कहलाती हू | 
टिकमापुर से एक सील के अंतर पर है । एक दिन महारानी राजे. 
श्वरी भगवती प्रसन्न हे चारि मुँह दिखाय बोलीं, यही चारो तेरे पुत्र 
होंगे। निदान ऐसा ही हुआ कि (१) लिन्तासणि, (२) भूषण, (३) 
मतिशम और (9) जटाशंकर या नीलकंठ चार पुत्र उत्पन्न इप । इनमें 
केवल नीलकंठ महाराज तो एक सिद्ध के आशीर्वाद से कधि हुए; 
शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुए कि उनका 
नाम प्रलय तक बाकी रहेगा ।” 
यह ग्रंथ १८८३ ६० (संबत्‌ १४४७) में नवल्लकिशोर प्रेस में छुपा 
है। इस ग्रंथ के बनाने में भी ठाकुर साहब को लगभग २० व से 
कम कदापि न लगे होंगे। इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं 
आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी 
आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यदद भ्रांति फैल गई कि भूषण 
और मतिराम भाई भाई हैं । बंगवासी प्रेस से प्रकाशित शिवा 
mast नामक पुस्तक की भूमिका में भी यही झाण्यायिका कुछ 
परिवर्तन के साथ दी हुई है। समालोचक और देवनागर पत्रो में भी 
ec = 4000 का भाई लिखा है। फिर 
rod 4 का मै भी भूषण और मतिराम 
खे गए । नागरीप्रचारिणी सभा से 


- प्रकाशित “शिवराज भूषण” की भूमिका में भी भूषण और मतिराम 


को भाई a लिखा गया है | Stat ग्रियसेन ने इंडियन वर्नाक्यु- 

लस लिटरेचर में भी यही बर्णन किया है | 2 

र मिश्च बंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध अंथ. मिश्रबंधु बिनोद 
To ५१३ ) और हिदी aate (Go ३०७ ) में भी तथा पंडित राम- 


नरेश नपारी ने कविता कौसुदी प्रथ 
सुदी a Se 
प्रकार उल्लेख किया है | म भाग (Jo २२१) में भी ची 


अस्तं 3 वः ae > A 
त 2 किसी को मी यह खंडे न रह. गया होगा कि 
भुषण और मतिराम भाई न थे | | 
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इस विषय में मैंने खयं सी चितामणि, भूषण और मतिराम कृत 
बहुत से ग्रंथा को इसी विचार से देखा कि कहीं भूषण को मतिराम 
= भाई बतलांया गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल न हुई। 
तब siga पंडित शुकदेवविहारी मिश्च atc पंडित कृष्णबिहारी 
ma को इस संबंध में पत्र लिखे । प्रथम महानुभाव ने तो पत्नोत्तर 
में केवल यही लिखा कि हमने किवदंती के आधार पर लिला है । 
द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आश्चर्यजनक है । मैंने 
बहुत खी gaat को देखा, परंतु सुभे कहीं भूषण को मतिराम का 
भाई लिखा नहीं मिल्ला । उन्होंने कुछ अन्य dat को देखने की 
राय भी दी जो कि. उनके पास नहीं थे ओर खोज में प्राप्त हो चुके 
थे; परंतु कई कारण ले में उनके देखने मे AIT रहा | Gla की 
रिपोर्स में आज तक मिले हुए भूषण, मतिराम, चितामणि और 
नीलकंठ के किली अंथ के उद्धृत भाय मै यह वर्णन नहीं मिला। 
अतः यही मानना पड़ता है कि शिवसि सरोज की आाज्यायिका से 
ही यह भ्रांति लवे साधारण में फैली हे । 
aa तक तो सुझे भूषण और मतिराम के भाई होने at में संदेह 
था, परंतु अब नीलकंठ या जटाशंकर भी भूषण के भाई प्रतीत नहीं 
होते | “वीर केशरी शिक्षा जी” नामक ग्रंथ (Ge ६६२) में पंडित az 
कुमार देव शर्मा ने चिंतामणि, भूषण और मतिराम तीन हौ agat 
का जिक्र किया है | नीलकंठ को भाई नहीं माना । ज्ञात नहीं, उनका इस , 
बिषय में वया आधार है; परंतु मुझे तो मिश्चबंघु विनोद के ही आधार 
पर gag के नीलकंठ के भाई होने में संदेह है । मिश्र ag विनोद (go 
_ ४६५) में afta है कि नीलकंठ ने संवत्‌ १९६८ में अमरेश fima 
“नामक अंश cat था। उनकी अवस्था उस सप्तय २५-३० वष से 
न्यून न होगी; इस कारण उनका जन्म संवत्‌ १९७० fro के लगभग 
पड़ता है। और विनोद में भूषण का जन्म संवत १६६२ feo 
माना है। जब भूषण के छोटे भाई नीलकंठ a जन्म Eo १६७० के 
लगभग है, तो भूषण का जन्म उससे भी पूर्व होता चाहिए था। 
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परंतु बिनोद इसके २० वर्ष पीछे मानता है जो कि aged, 
भूषण के संवत १७६७ fae तक अधस्थित रहने का एक aa 
प्रमाण भी मित्रा है जो कि आगे दिया जायगा । अतः यह कभी 
सम्भव नहीं कि भूषण १३० वर्ष से भी अधिक काल तक जीदित 
रहे हो और वेली ही ओजखिनी भाषा में कविता करते रहे हो जैसी 
कि शिवराज भूषण की है। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि 
नीलकंठ भूषण के भाई न थे । 

इस प्रकार केवल चिंतामणि ओर भूषण दी किवदंती के आधार 
पर भाई रह जाते हैं। इस किवदंती में भी कहाँ तक सचाई है, यह 
शभी नहीं कहा जा सकता । आगे इस पर भी विचार किया जायगा। 

इस लेल का मुख्य उद्देश तो यही था कि भूषण और मतिराम के 
भाई होने के संबंध में पड़ताल की जाय, परंतु भूषण तथा मतिराम 
के संबंध में कुछ और भी श्रांतियाँ फैली हुई हैं। अतः उनको भी 
हूर करना उचित प्रतीत होता है | 

मिश्रवंघु विनोद्‌ (go ४६१) तथा हिदी नवरल (go ३१०) में छंद 
सार पिगल महाराज शस्भूनाथ सोलंकी के नाम पर लिखा बतलाया 
गया है; एरंतु शिदसिइ सरोज (go २५६) में छुंदसार पिंगल से एक 
छद उद्धत किया गया है जो कि इस लेख में उद्धृत हो चुका है । 
उसमें श्रीमगर ( बुंदेल खंड ) चरेश महाराज फतह खाहि और मित्र 


साहि aa a 
- शाह दुदेले के ga स्वरुपसिह की बहुत प्रशंसा की गई है। अतः 


प्रतीत होता है कि इन्हीं दोनों के आश्रय में यह ग्रंथ रचा गया है, 
महाराज शस्थूनाथ सोलंकी के आश्रय में नहीं लिखा गया । 
frig Frik (Jo ५४६) मे बूंद कवि को भूषण का बंशजमाना 
है जो कि नितांत अशुद्ध है । उसमें वृंद के बंशादि का परिचय नहीं 
दिया गया है । परंतु यह निस्चिता कि घे जोधपुर राज्य के रहनेवाले 
सेवक जाति के गौड़ ब्राह्मणा थे ओर णत हिथे और सं० १७४३ में वर्तमान थे #।_ १७४३ में वर्तमान थे # | 


x देख 7 
देखो शारदा मासिक पत्रिका, क्क y ०, go ४५५, आषाढ सं० १६८० 


A 


Aa 


००-०6 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
£ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूषण और मतिराम ४४३ 


यदि ये प्रसिद्ध dz कवि से भिन्न कोई हो तो संभव है। यदि 
maigsi ने इन्हीं को प्रखिद्ध कवि az माना हो, जो कि ga- 
खतसई, श्टंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका आदि ग्रंथो के रचयिता थे, 
तो उनका कथन अशुद्ध है । विनोद और नवरल में भूण का मृत्यु 
काल संवत्‌ १७७५ माना गया है। भूषण ने एक कवित्त असोथर 
नरेश महाराज भगवंत राय खीची के परलोक गमन के पश्चात्‌ 
उनकी प्रशंसा में लिखा था । घद्द कबिच इस प्रकार है-- 
उठि गये आलम से रुळुक सिपाहिच को 
उठि गये दधया सबै वीरता के बाने को। 
भूषण अनत घमं धरा ते उठि गये 
उडि गये fame सबै राजा राव राने को। 
उठिगे gair gha डठिगे यशीले डील 
फैले मध्य देश में समूह तुरकाने को। 
gè ma ign के जूके यशवंत राय 
झरराय टूटे gada Ramà को ॥ # 
इससे स्पष्ट प्रतीत slat है कि भगवंतराय खची के मारे जाने 
के पश्चात्‌ उनकी प्रशंसा में भूषण ने यद्द छंद रचा है | i 
सदानंद छत भगवंतराय राखा में उनका मुत्यु काल aaa १७४७ 
चि० लिखा है । ये खदानंद महाराज भगवंतराय के राजकघि थे 
और उनके मरने पर यह रासा रचा गया है जो कि अभी हाल में दी 
खोज में भिला है । डिस्ट्रिकृ गज़ेयियर यू. पी. जिला फतेहपुर(प० ९४७) ` 
में लिखा है कि नवाब aaa खाँ द्वारा भगवंतराय स्वीची सन्‌ 


| 


; = भिनगा के पृस्तक्रालय 
` + यह छद महाराज राजेद्रबहादुरसिंह (मुन्ना साहब) ३ 


में मिला था । 
+ ह्ली ची के अंतिम युद्ध की तिथिः 
संवत्‌ सत्र सतानवे कातिक मंगलवार । 
ु R एर ॥ 
८ fè संप्राम भो विदित सकल संस 5 
5 के भगर्वतरायरात ४० ९ | 


१ ० द्‌ ` a दु . 
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१७४५ संघत्‌ १८०२ में मारे गए थे। परंतु गजेरियर का समय 
अशुद्ध है और राला का समय बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है; क्योकि 
चह उसी समय का रचा हुआ है! अतः यह निश्चित है कि भूषण 
कवि संबत्‌ १७४७ fo तक अवश्य बतेमान थे। अतः उनका wy. 
काल संवत्‌ १७७२ मानना नितांत अशुद्ध है) उनका जन्म काल 
संवत्‌ १६३२ nga किया गया है । ga fran खे भूषण की 
अवस्था संवत्‌ १७8३७ तक फम से कप १०५ वर्ष को ठहरती हे; और 
उस अवस्था में सी पेसी प्रभावशालिनी कविता rer सकना ठीक 
प्रतीत नहीं होता । अतः उनका जन्म काल संबत्‌ १६६२ भी 
मानना अशुद्ध दै! उनके जन्म काल के विषय में कोई ठोक डीक 
NZA नहीं किया जा सक्ता | 
ह शिवलिह सरोज (प०४६७) में इनका अन्म काल खंबत्‌ १७३८ 
वि० माना है, सन्‌ १६०३ की खोज की रिपोर्ट ( go ४३ ) 
घे शिवराज भूषण का निर्माणु-काल संवत्‌ १७३० fo द्य 
है। षह कबिता भूषण के नाम से शिवराज भूषण के अंत में इस 
प्रकार दी है-- 
संवत्‌ सरह सँतीस सुचि चदि तेरस मान ; 
4 भूषर शिव भूषन कियो veh सुनौ सग्यान ॥३१६॥ 
न = = को m सञ्च तीन वेद काम रहे 
ae दर जा न के बार आठो जाम ज्ञाचिक 
धरल रहे तो लौं जो लो जिद oS eo me n 
: छा जिद्स भुवन सब गंग शौ नरमदा । खाहि 
à à दा । खु 
तन साइसीक भोसला सरजा dq दासरथी त 
वि... ) पास जा रखता सरजा 
र : 
कह देगा कि चिता att 
महाकवि भूषण की रची नहीं है । शि oe : 
उपयुक्त छंद का मिलान करने प्र oo 
3 स्पष्ट विदित हो जायगा कि यह 


lo 
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भूषण और मतिरामं 8२९ 
i कविता किसी ने पीछे से मिला दी है । मेरा अनुमान है कि महाराज 
] बनारस के किसी %वि की ही यद्द करतूत हे । 
बनारख राज्य के पुस्तकालय के अतिरिक्त अन्य जितनी प्रतियाँ 
शिवराज भूषण की प्राप्त हुई हैं, उनमें से किसी भै भी उपयुक्त छंद 
नहीं है शोर न छपी हुई offal में ही उक्त वर्णन पाया जाता है। 
ga: सिद्ध हे कि ये दोनो छुद afaa है । 
ज्योतिष की गणना के AGA आषाढ़ SY १३ को वुधवार पड़ता 
है। परंतु उक्त दोहे में रविवार मिलता है। अतः यह निर्माण काल 
नितांत अशुद्ध है। ag कल्पित निर्माण काल पीछे छे किसी व्यक्ति , 
मे रचकर सिला दिया है ste उसका समय शिवाजी के देहांत 
के समय का रख दिया R| 
मेरे विचार से शिवराज भूषण महाराज शाहू के BAT में घना 
है जो शिवाजी के पौत्र थे । : 
उनके विषय की मिथ्या fraga उनके जीवन को अंधकार 
में डाले हुए हैं जो कि ठीक ठीक निर्णय नहीं होने देतां | एक दी बात 
भिन्न भिन्न रति से कही जाती है। शिवराज भूषण की भूमिका (प० ८) > > 
में बंगचाली में छुपी शिवाबावनी के आधार पर लिखा है कि चिता- 
मणि का जन्म संत्रत्‌ १६५८ और भूषण का संवत्‌ १६७१ प्रतीत होता 
हे, परन्तु ये दोनो संवत्‌ भी age दी प्रतीत होते ह । 
उसी भूमिका (go १०) में यह भी कथन किया गया a fe शिवाजी 
दिल्ली गए थे भोर वीं औरंगजेब ने उन्हे केद कर लिया था। यथार्थ 
में शिवाजी दिल्ली नहीं आगरे में उपस्थित हुए थे और वी से 
मथुरा होकर चुपके निकल भागे थे | ; 
आगे चलकर उली भूमिका में लिखा है कि संवत्‌ १९९३ में 
मतिराम अपने आई भूषण को बूँदी ले गए थे । परन्तु मेरे विचार 
से.मतिराम राव राजा भाऊसिंद के मरने पर ही १७४५ 3 वहाँ से चले ; 
ma थे | संवत्‌ १७५४ में तो बुंदेलखंड में स्वरूपसिद्द देले के यहाँ 
_ रहते थे | तभी वृत्त कोसुदी पंथ रचा थो । और इससे पू स्वरूपः 


e 
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सिंह तथा फतह शाह के आश्रित रहकर छुंदसार पिंगल्ल ग्रंथ रचा 
था | मतिराम का कोई छुंद राव राजा अनिरुद्धक्षिह और वुद्धसिंह 
की प्रशंसा में नहीं पिला । इससे भी यही प्रतीत होता हे क्रि भूषण 
मतिराम के साथ gat नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से 
यात्रा की थी। 
मिश्रबन्धु विनोद ( पृष्ठ ४७८२ ) में वर्णित हे कि राजा शंभूनाथ 
सोलंकी सितारे के राजा थे जिनके आश्रित होकर सतिराम ने STANT 
पिगल रचा। यह राजा हिंदी के बहुत से कवियों के आश्रयदाता 
` तथा खयं भी कवि थे। इनकी भाषा से प्रतीत होता है कि ये हिदी 
भाषी प्रांत के राजा थे। सितारा मरहठी प्रांत है; वहाँ हिदी का 
इतना सम्मान होना कठिन है। मेरे विचार से यह सोलंकी राजा 
रीवॉ-राज के बंशजो या चित्रकूटाधिपतियोँ में होंगे । इन्हें सितारा के 
राजा बताना श्रांतिमूलक है । 
री अब वृत्त कोमुदी में वर्णित बुंदेल वंश और इतिहास से भी 
मिलान कीजिए | इस ग्रन्थ में मधुकर साहि के ga वीरसिंद देव से 
2 वर्णन किया गया है । ये वही वीरलिंह देव हैं जिन्होंने जहाँगीर 
2000 से अब्बुल फजल का वध किया था | इनका शरीरांत सं० 
> ue था। इने बारह पुत्र थे जिनमें sag पुत्र पदाड़सिंद 
es us अधिकारी हुए; और तीसरे पुत्र चंद्रभान थे जिनको 
a, डा ॥ 
, कु z ` और कोंडार जांगीर में मिला था। इन्हीं चंदभान के 
a साहि Stat मतिराम के आश्रयदाता खङूपसिंह के पिता थे 
के नाम से कवि ने वृत्त कोमुदी ग्रन्थ र [थ रूं 
१७५८ वि० में रचा गया के 
eee UM तब तक वीरसिंद देव को मरे ८० वर्ष 
= तीसरी पीढ़ी का होना खाभाविक है; अतः 
इछ भी संदेह नहीं रहता कि sie में वर्णित बीरसिं् देव 
ओर लगना हवेली त वीरसिंह 
- आर चद्रभान बुदेला तथा इतिहासवाले 
a हालवाले ओड़छा नरेश वीरसिंह दैव 
तथा चद्रभात घुँदेला एक ही हैं । र 
बुँदेलखंड के ८ 
_ बुँदे | हिदी इतिहास में दिए डु qaga से भी यही 
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निश्चित होता है कि मधुकर शाह के पुत्र वीरसिंह देव और उनके 
पुत्र चंद्रभान हुए । ग्रन्थ मै भी उपयुक्त तीनौ मह्दाशयौ का ada 
पाया जाता है | 

इतिहास से यह निश्चित होता है कि खरूपसिंद भी acta, 
कौ और कौडार में से किसी एक अथवा उसके किसी भाग पर 
अधिकृत होगे और वहीं पर मतिराम भी उनके आश्रय में रहते थे । 

अभी भूषण और सतिराम के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली 
हैं जिनका दूर करना हिंदी -प्रेमियों का कत्तव्य है | 

dia में भी अभी वे सब पुस्तके प्राप्त नहीं हुई हे जो मिश्रबन्धु 
विनोद में चरित हें । : सन्‌ १६०६-११ की na रिपोर्ट 
(go cx) में चिन्तामणि के एक पिंगल ग्रन्थ का वर्णन है। ग्रन्थ 
में संवत्‌ आदि का कोई पता नहीं हे। निरीक्षक महोदय ने उसमें 
प्रस्थकार का जन्म Ho १९६९ वि० लिखा है। कविकुल कल्पतरु का 
रचनाकाल Go १७०७ वि० दिया है (Fo २८५ ) । 

सन्‌ १६०४की रिपोर्ट (नं० ११८) मै मतिराम सतसई का भी वर्णन 
है; परन्तु उसमें निर्माण काला नहीं है और न वंश परिचय ài 
निरीक्षक महोद्य ने मतिराम के जन्म ओर ag के श्राजुमानिक 
संवत्‌ दिए हैं । 

खोज की श्रैवार्षिक रिपोटों मै मतिराम के तीन प्रंथी 
का वर्णन है--रखराज, साहित्य सार और लंक्षण खज्ञार # । - 
इन तीनो में से किसी में भी निर्माण काल अथवा कवि के घंश का 
| परियय आदि नहीं दिया है! इनका ललितललाम ओर रसराज 
| ० तो छुप भी चुका है; और छन्दसार पिंगल का उल्लेख शिवसिह 

सरोज में किया गया है.। शौर नीलकंठ ने अमरेश विलास सं० 

teas fro चा art विल्तामणि निपाडी छत कविकुल करप 

ड Juis रिपोर्ट सन्‌ १६०६-०८-४४ ७८; सन्‌ \६०९ को Rae = ८ 
५८; १६० ३ की रिपोट, पृष्ठ ४८ AT १६०० को रिपोर्ट ए ३८ | 
» ग सन्‌ १६०३ की रिपोट, एड १ । : ह 
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तह भी छुप चुका हे & | उसमें भी निर्माण काल आदि का कोई वर्णन 
नहीं दै । केवल सम्‌ १६०२ की रिपोर्ट के परिशिष्ट में उसका निमाण 
काल सन्‌ १६५०-१७०७ वि० दिया है। चिन्तामणि कृत पिगल में 
भी कोई सम्बत्‌ नहीं दिया है। । मेरा तो अनुमान यह है कि चिन्ता. 
मणि भी भूषण के भाई नहीं थे; क्योंकि भूषण का जन्म सं० १७३८ 
fro सिद्ध है जैसा कि शिवसिंह सरोज (Go ४६७) में भी दिया है। 
लेख से भी यही सिद्ध होता है | विनोद के agan चिन्तामणि के 
जन्म तथा भूषण के ठोक जन्म काल में ७२ वर्ष का अन्तर पड़ता है 
जो कि सदोद्र भाइयों में कभी संभव नहीं । अतः चिन्तामणि भी 
भूषण के भाई नहीं माने जा सकते । 

खोज की RA के आधार पर चिन्तामणि, भूषण, सतिशम और 
नीलकंठ के रचित प्रंथों में से शिवशज भूषण को छोड़कर किसी ग्रंथ 
से कवि के समय ओर वंशादि को परिचय नहीं मिलता | शिवराज 
भूषण (५० २६-२६) में कवि ने केवल पिता का नास, वंश, Gare छान 
श्रीर|आश्रयदाता का नाम दिया है) एक वृत्त कौमुदी ही ऐसा प्रंथ है 
जिस में मतिराम का विस्तार के साथ वंश-परिचय, समय और आश्रय- 


€ 
दाता का वरान है । अतः यह ग्रन्थ साहित्य का इतिहास जांननेवाले . 


सन के लिये बहुत उपयोगी है। इससे aga सी sam हुई 
बात सुलभने की संभावना है। यदद खोजका कार्य कितना उपयोगी 
और सवशर है, यह इसी से प्रगट होता हे । sat ज्यों समय 
बीतता जाता ह, पुस्तके नष्ट होती जाती हैं | झशिक्षित लोग हलवाई, 
2 आदि के यहाँ रद्दी मै पुस्तकें बेच देते हैं. अथवा गंगा,जी के 
a z देते हैं अथवा वे Sa लड़ गलकर नष्ट हो रही हैं।. 

तना शीघ्र प्रबंध हो सके, किया जाना चाहिए | उपर्युक्त 


क सन्‌ १६०४ की रिपोर्ट - का परि र 
रिपोर्ट, Ho ११७ । का परिशिष्ट नं० ११६ और १६५३ की 


j सन्‌ १६०६३ की रिपोटे, पृष्ठ २६ atc १६०२ की रिपोट, मं० ११६। | 


~ 
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न दृश्य कई स्थानों पर मैंने खयं देखे हैं आर पुस्तकों को रक्षित रखने 
[ का प्रबंध किया है । 

| yay को महाराज शिवाजी के दरबार का राजकवि मानने से 

उनका कविता काल &० वर्ष से भी अधिक ठहरता है; परन्तु इतने 

र समव तक कविता करना असंभव ही प्रतीत होता है। महाराज 


शिवाजी का देहान्त सन्‌ १६८० ६० To १७३७ वि० में हुआ था। 
यदि भूषण शिवाजी के साथ रहे हो तो उससे पूर्व चितरकूटाधिपति 
agua सोलंकी और Cat नरेश अवधूतसिद्द (सन्‌ १७००-१७५५) # 
के यहाँ भी रद्द चुके थे। 

उनकी भावज के नमक के लिये तांना देने की कहावत से भी 
वहां प्रतीत होता है कि कम से .कम २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
पढ़ना mite किया शा । इन सब बातों पर विचार करके यही 
मानना पड़ता है कि उनकी अवस्था शिवाजी के देहान्त के समय 
४०-५० वर्ष की अवश्य होगी ओर उनका भगवस्तराय खीची के 
मृत्यु काल के समय do १७६७ वि० तक जीवित रहना निश्चित सा 
है +। अंतः उस समय उनकी अवस्था ११० वर्षे की होनी चाहिए। 
खीची की सृत्यु के समय उन्हाने जिस प्रकार को भावपूर्ण कविता 
रची है, उससे प्रसीत होता है कि उनकी रचना उस समय भी 
विकास पा रही थी वृद्धावस्था के कारण उनमे कोई क्षीणता नहीं 
आई थी । परन्तु उस अवस्था में इतनी उच्च कोटि की कविता कर , 
सकन कठिन है। मेरा तो विश्वांख यह है कि मद्दाकवि भूषण 
शिवाजी के दरबार में ही नहीं थे, वरन्‌ वे उनके पौत्र साहू महाराज 
के दरबार में थे । आर शिवाजी और भूषण के खस्मिलन को जो 
कथा प्रसिद्ध है, वह aga मै साहू और भूषण के विषय मे 
घटित प्रतीत होती हे | महाराज साहू के शिकार खेलने का वणन 


rm 


ॐ इम्पोरियक्ष गजेटियर जिएद २१, g १८९। 
त भगवन्तराय रासा इस्त-लिखितं पृष्ठ १ ।. 2 


~ 
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भी उसी घटना से संबद्ध प्रतीत होता है। भूषण ने अपना प्रसिद्ध 
ग्रन्थ शिवराजभूषण शिवाजी को नायक मानकर लिखा था। जब 
बना चुके होगे, तब मद्दाराज साहू की सेवा में उपस्थित हुप होगे, 
जिसपर उनको बहुत सा घन और ग्रासादि मिले और get बहुत 
सम्मान हुआ । यह भी प्रतीत होता है कि उनका शमनागमन बहुत 
frat तक जारी था । उत्तरी भारत के बहुत से मनुष्य शिवाजी को 
डाकू और लुटेरा कहा करते थे। परंतु भूषण ले उनको बहुत से 
सदूगुणों से भूषित ददू घम-रक्तक और जातीय लेता माना है 
(जैसे कि वे यथार्थ में थे)। यही नहीं, उनको इश्वर का अवतार 
तक बतलाया है। इसी कारण भूषण को महाराष्ट्री की ओर से 
अधिक सम्मान प्राप्त हुद्या थो । 

जब वे साहू महाराज के पास से लौटे तो महाराज gaala के 
यहाँ गए थे । उन्होंने देखा कि भूषण को घन तो बहुत मिल gat 
है; में उससे अधिक दे भी क्या सकता हूँ; तव उन्होंने उनकी पाकी 
में कंथा लगा दिया था जिसको देखकर भूषण पालकी से कूद पड़े 
और उनको रोककर उसी समय कई कवि उनकी प्रशंसा में रचे 
` जिनमें से एक का पद यदद भी था “साहू को सराहा के सराही 
छत्रसाल को” । इससे भी यही प्रतीत होता है कि भूषण साहू के 
ही ह मै थे, महाराज शिवाजी के दरबार ह नहीं थे । 

उपयुक्त पद्‌ से यह भी प्रतीत होता है कि भूषण के हदय HAE 
के प्रति अत्यधिक सम्मान था | शिवाजी के जीवनकाल में age 
राष्ट्रीय कवि का उनको ईश्वर मानना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। 

जिस समय महाकवि भूषण ने शिवराज भूषणः सामक मंथ 


बनाने का विचार किया था, उल समय केवल sadaa , | |. 


महाराज शिवाजी को देखकर ही उक्त ग्रंथ रखा था, जैसा कि 
इन्होंने खयं sel में वर्णन क्रिया हे-- 

शिवा चरित लखि यो भयो कवि भूषण के चित्त | 

भाँति भाँति भूषणनि सौ भूषित करों कवित्त ॥ २६॥ 


र 


= 
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१ चर्तेमान साहित्यिक इतिहास का इस लेख से पूर्ण विरोध शौर 
ु खंडन होता है । इसी से उक्त बातो के प्रकट करने का मुझे स्वयं 
' ही सांहस नहीं हो रहा था; aif बड़े बड़े विद्वानो की राय को 
! काटना धृष्टता है। परंतु अपनो राय और विचारों को सब पर 
न प्रकट करने तथा ऐतिहासिक तथ्य को न छिपाने के उद्देश से et 


में पेला करने को बाध्य हुआ हुँ। आशा है, इतिहाल-प्रेमी साहि- 
त्यसेची विद्वान शांतिपूर्वक इस विषय पर विदार करेंगे और उनका 
जो निर्णय होगा, ae घुझे भी egs आन्य gin | 

इस लेख मै जिन विषयौ. पर विचार हुआ है, उन सब की सामग्री 
ak जोज और उसकी रिपोर्टों में मिली है। 


` हो सकता हे, ae इतना ही है, कि 
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(२२) श्येनिक शास्त्र 
( लेखक--पं० शिवदत्त शर्म्मा, अजमेर ) 


oe Sema महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसादनी शास्त्री ने 
> श्री १ dena के कई एक महत्वपूर्ण ग्रंथी का अन्वेषण तथा 
Se ee संपादन कर सरस्वती के सेघको को जो असीम लाभ 
agara है, वह लोक-खिदित 2 । उन्होने श्येन (arn) 
पक्षी के विषय में लिखे हुए संस्कृत के एक ग्रन्थ का, जिलका 
नाम “श्यै निक शास्त्र” है, संपादन किया है, जो बंगाल की पशियाडिक 
लो लाइटी द्वारा सन्‌ १8१०६० मे कलकत्त में प्रकाशित हुआ है।सस्कृत 
में इस समय यद्द ग्रन्थ सुगया के संबंध म॑ अब्र तक पक हो प्राप्त हुआ 
है। इस विषय के और भी ग्रंथ अवश्य रहे होगे, परंतु ब बे aq: 
लब्ध नहीं हैं। आज दम नागरीप्रचारिणी पत्रिका के पाठको की 
सेवा मै इस असामान्य प्रंथ का सारांश सादर समर्पित करने की 
चेष्टा करते È । 
ग्रन्थकार का परिचय 
श्यैनिक शास्त्र के प्रथम परिच्छेद के अंत में “ इति sgat- 
चलाधिपतिरुद्रदेवघिरचिते श्यैनिके शास्त्र कर्म्मानुपज्ञनः प्रथमः 
परिच्छेदः । ” लिखा gat है। शेष परिच्छेदों के तु में केवलं 
“eater विरचिते...”ही लिखा हु प्रा है । अतः एस थ से इसके 
रचयिता के विषय में विद्या-संबंधी खाती को छोड़कर जा कुछ AWE 
उसका नाम रुद्वेव था और वह 


कूप्मांचल. का (जिस आजकल कुमाऊँ कहते है) राजा था । 


घालटन साहब के श्रलमोड्रे के गज़टियर से ज्ञात होता ti कि 


anaig ( रुद्रदेव ) अलमोड़े के राजा बालों maig का TT 


था । श्यैनिक शाख को जो तीन हस्त 


शी 
छ 


~ 
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लिखित प्रतियाँ मिल्ती हे, sad 


से एक प्रति मै रचयिता का नाम TAHT agiata लिला 


O a नारा र र 
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हुआ है | वास्तव में “रुद्रदेव?, “चंद्रदेव” तथा “रुद्र चंदर देच” एक हो 
व्यक्तिविशेष के नाम हैं; क्योंकि राजा के नाम के अन्त में 
“देव” सामान्यतया लगा दिया करते हें । “चंद्र” शब्द वंश-बाचक 
है ओर “सद्र” मूल नाम हे । 

SRTR का जन्म देस्वौ सन्‌ १५५६ ६० में हु था और जब उसकी 
आयु केबल नौ वर्ष की थी, तभी अपने पिता के सम्‌ १५६५ ये देवलो- 
कवासी हो जाने के कारण, उसपर राज्य का सारा भार ay पड़ा था। 
सिहासनासीन होकर प्रारंस में उसने जो कई ate किए, उनमें से 
एक उसका बालेश्वर के महादेव को पूजा का पुनरपि आरंभ कराना 
६ । यह एक बहुत प्राचीन देवालय है और उसके पूर्वज उद्यनचंद्र 
ने सन्‌ १४२० में इसकी मरम्मत कराई थी और पक गुजराती ब्राह्मण 
को बुलवाकर प्रतिष्ठा कराई थी | इधर रुद्र्देच को गढी पर बैठ बहुत 
दिन नहीं हुए थे कि उधर उस समय हुसैनखाँ उकरिया ने तराई और 
भाबर पर अपना सिक्का जमाया। चह १५६४ ई० में लखनऊ का 
हाकिम (Governor) था, परंतु बहाँ से निकाल दिया गया था | 
उसने एक धार्मिक युद्ध करने की घोषणा की; परंतु उसका आंतरिक 
a el — ae के : os aa के कुछ 
साथियों ने उसका साथ नहीं fe a oS > 5 = 
इसैनखॉँ ने फिर १५७५ में oo ; n oe a 
TA न हुईं । रुद्रचंद्र ने हुसैनखाँ के a जस T 
तराई से भगा दिया। इस दुर्घटन a ee a 
बह तर जा जितको सहायता ace पाशा 
ae Ka से करो द्वार के नव्वाबने 
शौर X आक्रमण किया। रुद्गचंद्र बहुत घीरता के साथ लड़ा 
= चदा SUA का बल छिन्न भिन्न कर दिया। agak 
क की 

ह अपकोति को शत्रु को बीरता की . 


r 
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श्यैनिक शास्त्र ४७५ 
प्रशंसा करके माजित किया और उसे लाहार आने का निमंत्रण भेजा | 
_रुद्रचंद्र ने उसे,खीकार किया। जब वह लाहोर में अकबर से मिला, उस 
समय अकबर की सेना नागोर पर घेरा डाले हुए पड़ी थी, परंतु उसको 
विजय करने में असमर्थ थी । इस अवस्था में अकबर ने रुद्रदेघ खे 
agaa: की याचना की ओर उस वीर ने उसको दताश नहीं किया! 
पहाड़ी लोग ने शीघ्र ही अकबर के पक्ष में विजय प्राप्त की आर इसके 
प्रत्युपकार में अकबर ने बह भूमि, जो चौरासी माल या नौलख्य 
कहलाती हे, रुद्रदेव की भेंट की | यह भूमि चौरासी कोस लम्बी थी 
शोर नौ लाख रुपए की आय देती शी, इसलिये चौरासी माल सथा 
ataca नामो से प्रसिद्ध थी । रुद्रचंद्र ने सुप्रसिद्ध बीरबल को 
अपना पुरोहित बनाया; और जब तक चंद्रवेश का वहाँ राज्य रहा, 
तब तक बीरबल के वंशज बराबर अपनी पुराहिताई की भेंट लेने 
वहाँ जाते थे | रुद्रचंद्र पहला राजा था, जिसने भाबर और तराई 
अपने झधिकार में कर उन्हे अच्छी तरद्द बाया | ग्यारहवीं शताब्दी 
में यह भूमि घनघोर जंगल से ढकी हुई थी ate कहीँ कही 
ही बोने'लायक टुकड़े थे । भोपड़ियाँ बडी दी दुर्दशा में थीं और 
वहाँ पर कुछ ऐसे किले बने हुए थे, जो विपत्ति के समय में रक्ष! 
का काम दे सकते थे । रुद्र चंद्र ने वहाँ नगर बसा दिए ओर खेती बारी 
तथा शासन का अच्छा प्रबंध कर दिया | 
sala के पिता कल्याणचंद्र ने अलमोड़े को अपनी राजधानी 
बनाया | यह नगर खगमारा पहाड पर बसाया गया था। इस पर्वेत 
का वन स्कन्द पुराण के मानखखंड में मिलता è (को शिकीशाहमली- 
मध्ये पुण्यः काषाय पर्वतः ) । कौशिकी और शाल्मली नदियों के 
नाम अब कोसी ओर gaa हो गए है ओर ये दोनों नदियाँ अल- 
मोड़े के पहाड़ की परिक्रमा किए हुए हैं! इस पचेत पर अम्त 
अधिक उत्पन्न होता है, cat लिये इसका नाम कुछ हेर फेर खाकर 
“yade बना है। कह्याणचंद्र की गंगासी और कालो" नदी के 
बीच की भूमि पर अधिकार प्राप्त करने की उत्कट इच्छा थी । उसने 
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आपनी स्त्री केद्वारा, उसके भाई से जो दोती का राजा था, सीर का पर. 
गना दहेज में दे देने को कहद लवाया; परंतु इस विषय में यथेष्ट सिधि 
प्राप्त हो सक्ती । कल्याणचंद्र के देवल्लोकवासी होने पर उलकी 
रानी इसी कारण सती नहीं हुई और वह यह आशा बाँच्ने रही कि कद 
मेरा पुत्र रुद्र्चंद्र सीरगढ़ को विजय करे । रुद्रचंद्र ने सी UE पर 
आक्रमण किया, परंतु बुरी तरह से पराजित हुआ। उसने परखू (परपु) 
नाम के एक धनाढ्य तथा प्रभावशाक्षी ब्राह्मण को भेद लेने के 
लिये भेजा कि शत्रु के पाल कितनी सेना हे ओर उसने सीरगढ़ को 
किस प्रकार सुरक्षित कर रवखा है | sade ने सीरणढ़' पर तीन 
धार आक्रमण किया, परंतु तीनों बार उसके घार निष्फल गए | 
बेचारे परखू क्रो भी भागकर पक वृक्ष के नीचे शरण लेनी पड़ी | 
gma पाकर उसके साथियों ने दूध में आवल डाल कर खीर बनाई जो 
केले के पत्ते में परोली गई । परखू उसे अच्छी तरह नहीं ला सका 
आर पद बहुत कुछु बिखर गई। एक बुढ़िया ने, ओ वहाँ बैठी 
gÈ थी, खीर का बिखरना देखकर यह न जानते हुए कि 
ही aee 
न कोई म X S । किनारे ले प्रारंभ कर 
ने भी यदि बाहर से अपना ae क OM ee 
Se: रस केया होता र जौहर 
परखू ने तुरंत इस आकाशवाणी n Ea C4 
अनुसार काम किया और परिणाम > क्न न - है 
48 हुआ कि हरिमन्न दुर्ग goat 

कुमाऊँ के अधीन हुआ । azia 


= 


fias 
= Be १४८१ का एक पट्टा अभी तक विद्यमान हे । तदनंतर 
प्रचद्र ने अस्कोट, द्रम और जहर विजय किए । E 


saaga a १ ZG fa : ; 
में धनगढी पर oS : SHE Tangar परखू से पिंडारघाडी 
> र पर, जो गढ़घाल के राजा के isa में थी, भाकमण करने r 
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को कद्दा | घहाँका मार्ग सोमेश्वर और कट्यरघाटी में होकर था,”ओ 

r उस समय प्राचीन कट्यरवंशी राजा छुखपाल के ग्रघीन थे। g- ` 
। वाल के राजा डुलाराम शाह ने छुखपाल को सहायता देना स्वीकार 
किया और अपनी सेना भेज दी, जिसके कारण परखू की दास न 


गल सकी और उसको युद्ध मै अपनी जान जोनी पड़ी। रुद्रचंद्र 
इस दुर्घटना से बहुत कुपित छुआ और उसने गढ़वाल पर ` 
आक्रमण करने से पहले सुखपाल को सीधा करने का विचार किया, 
उसने उसपर भीषण क्रमण किया और उसे AET केद कर 
लिया | उल अवसर पर रातु नामक एक ग्रामाधीश ने रुद्गचंद्र के 
कोप को जैसे तैसे शान्त किया । वह स्वयं भविष्यत्‌ में gana के 
अनुकूल MATA का प्रतिभू बता और उसे छः महीने पीछे उपस्थित कर 
देने का वचन दिया । agia ने रातु की प्राथेता स्वीकृत की, परंतु 
समय daa पर उसने gana को उपस्थित करने से इन्कार 
किया | इस कपट व्यवहार से TAIT बहुत अप्रसन्न हुआ और. 
उसने तुरंत आक्रमण कर रातु और खुलपाल दोनो को यमराज के 
यहाँ सेज दिया । सन्‌ १०६७ में रूद्रचंद्र का भी देहांत हो गया झौर ea 
गढ़घाल पर आक्रमण करने का विचार उसके मन में ही रह गया। 
agag के ज्येष्ठ पुच का नाम शक्तिगोसेन था । वह एक प्रवीण 
तथा कार्यकुशल शासक था । उसने ज़मीन के लगान संबंधी 
sat के व्यवस्थित करने में अपने पिता को बहुत agaa 
दी*थी । at योग्य होने पर भी प्रज्ञाचत्ु होने के कारण AE राजा 
नहीं, बन सका । अतः उसका भाई लच्मीचंद्र सिहासनासीन हुभा। 
, यहाँ तक sgag की जीवनी की मुख्य मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त 
वृत्तांत लिखा गया है | Wa, Ree को विद्या संबंधी बातों का कुछ 
बर्णन करते हैं। महामहोपाध्याय पंडित दरप्रसाइजी शास्त्री ने 
श्येनिक शाख की भूमिका में लिला है कि रुद्रदेव ने एक स्मात , 
अंथ की भी रचना की थी जिसको नाम «gafa धर्मनिर्णय” है। ` 
, इसमें उसने कुल्लूक भट्ट का, जो daai शताब्दी मै इुआथा, दवाका ` 
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दिया है । यह ग्रंथ अभी तक हमारे देखने में नहीं आया, झतः हम 
(सके विषय में og अधिक नहीं लिख सकते; पर जिस सुंदर शैली 
श्रौर सुव्यव धा से इस नरेन्द्र कवि ने श्येनिक शाख की रचना की है, 
वही उसके महान्‌ पांडित्य को स्थापित करने के लिये पर्याप्त है | इस 
ia मे उसने ayaa, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण 
मार्कण्डेय पुराण, धीमद्भागवत्‌, भगवद्गीता, agea, gare 
( दृद्दत्कथा ), याज्ञवल्कय, भरत (नाख्यशाख), कामशास्त्र आदि क्षे 
प्रमाण दिए है । उसने प्रकरणी का यथाक्रम उपक्रम किया है और 
aa को नितांत व्यवद्दारात्मक रकखा है। उसने उन बातों के 
प्रयोगौ का, जो व्यसन के नाम से बदनाम हैं, कैसा अच्छा निरु- 
पण किया है, यह पाठकों को आगे चलकर भली भाँति विदित हो 
जायगा। उसने श्येनौ के संबंध में सब कुछ लिखा है, परंतु उनके 
शकुनो के विषय में उसने पक श्रक्तर भी नहीं लिखा | यह न लिखना 
उसकी भूल नहीं है | यह बात नहीं कि वह ऐसे स्लोका को, जैसे 
कि हम नोचे लिखते है, नही जानता था। इम यह अनुमान करते 
हैं कि षह उत्साह-संपन्न, घीरोचित विद्दार-वत्सल, खुविज्ञ नरेन्द्र 
कवि ऐसी बातों को मिथ्या समभता हो, इसी लिये उसने इन्हें. 
अपने ग्रंथ मे सन्निविष्ट नहीं किया-- 
oe 5 eis वामेन गताः प्रवेश । 
le a : a aar चिततखरास्ते ॥ 
तिष्ठन्‌ पुरस्तान्मृतये as < sa! 
युद्ध जय छुनल्लरथध्चजस्थ: ॥ - 
हा र” इति वसंतराजः । 
ठ के ग्रंथी मै amar की कथाएँ 


मा 
me a E l इगो, कैकेयो आदि की कथाएँ इस विषय में 
See IN UM शयन से उठता था, तब सबसे पहले 
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घलुर्धारिणी स्त्रियां उसका सत्कार किया करती थों । एक प्रकार-से 
घे उसकी शरीर-संरक्तिणी हुआ करतो थी | (देखो कौटिल्य का अर्थ - 
ma, १,२०,१८,--शवनाडुस्थितर्ल्लीगशेघेन्विभिः RaRa) 
प्राचीन काल HATA की कला उच्च शिक्षर पर पहुँच चुकी थी, यहाँ 
तक कि मलुष्य शिकार को बिना देखे हुए शब्द मात्र के gat से 
या छाया मात्र के देखने से मार दिया करते थे। ag उनके शरा- 
भ्यास, आयुधवात्सदय एवं युयुव्छुकता का परिणाम था। 

सुप्रसिद्ध कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र मे “पुरुषब्यसनवर्ग” 
शीर्षक एक प्रकरण दिया है | उसमें मृगया, यत, at और पान को 
कामञ्ञ बताकर इस बात की पर्यालोचना की है कि इनमें कोन 
अधिक बलवान है। इस विषय में पहले उसने अपने से प्रोचीन 
uaga आचार्य की निम्नलिखित व्यवस्था उद्धृत की दै-- 

« तस्य खगयाद्यूतयोः gaa गरीयरी” इति पिशुनः | “स्तेनामि 
जब्यालदाप्रस्ललन भयढदिङ्खोहाः BRITS च प्राणाघाधस्तस्याम्‌। 
दयते तु जितमेवाक्तविठुषा यथा जयत्सेन दुर्योधनाभ्याम्‌” इति। 

अशाय--पिशुन का कथन हे कि gaa श्र द्यूत में खुगषा 
अधिक बुरा व्यसन है; क्योंकि उसमे ziat और शत्रुओं के हाथो 
में पड़ जाने का, हाथियौ से मारे जाने का, जंगल को आग में गिर 
जाने का, चूक जाने का, जाल का, दिशाओं का ज्ञान न रहने का, छुधा, 
पिपासा तथा प्राणबाधा तक का भय है; और द्यूत में तो जयत्सेन 
और दुर्योधन की तरह चतुर पुरुष जीत सकता al 

तदनन्तर व्हौटिल्य ने अपना मत प्रकट किया है-“नेति कौ रिंश्पः। 

_ तयोरप्यन्यन्तर पराजयो$स्तीति नल्नयुधिष्ठिराभ्यां व्याख्यातम्‌। 
तदेषविजितदरव्यमामिष वैरबन्धश् । सतोऽर्थस्य विप्रतिपत्तिरसत- 
ख्ार्जनमप्रतिभुक्तताशो मूजपुरीषधारणबुभुक्ाविभिश् safata 
इहि द्यत दोष! । सूगयायां तु व्यायाम: श्लेष्म पित्तमे इसलेव्‌नाशचले 
feud च काये लक्ष gaa: | कोपखाने हितेषु च mara चित्तज्ञान. 

, मलित्ययान चेति |”? Ta र 
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परशु isi 
> बात कि ये तो eran 

है, यहीं तक नहा, इनमें जने 
देला इतिहास से सिद्ध दै । इस विषयों हे. 
गान लो fe oft का सर्वथा Sst | 


४३२ 

जो यश झादि कमो के दिथिःविहित साधन हैं, उन्हे कैसे ma 
करोगे ? इसी प्रकार “Raam ( विन में सोना ) से, जिसको 
ब्यसन में गणना की जाती है, इस शरीर की, जो इस लोक हें धर्म, 
अथे और काम का एक मात्र साधन कदा जाता है, अजीर्ण सादि 
रोगों से रक्षा होती है । 


निश्चय यही है कि इनको आसक्ति त्याज्य है। भागवत का 
भी यद्दी कहना है कि आसक्ति से बन्धन dats अब रही ef 
O भात्र के परित्याग की बात, सो बह तो Sea मोक्ष के लिये है | 
जो जाति कर्मा बरण बतलाया गया है, qg जिवर्ग ( ad, अर्थ थोर 
काम ) को सिद्ध करता है। हाँ जिससे ब्रह्म की प्राप्ति छती हे, वह 
स्वाय अवश्य सन, वचत और कर्म से करना ही आहिए। रही 
संन्यास की बात, सो यदि grags से मोक्ष के लिये कर्मों के संग 
के त्यागने की उत्कट इच्छा हो जाय, तो GENE ग्रहण कर ले | एक 
और बात है, और वह यह कि शादो ने भोग को मी कर्मा के क्षय 
का हेतु कहा है और इस विषय में ज्ञानी “सौभरि” का, जिसने 
ue : फे लिये विषयों का सेवन किया था, उदाहरण विद्यमान 
। शीर “रुचि? के प्रति, जिसे वैराग्य उत्प थ 4 
खे उसके कल्याण के लिये कहदी ed नन वि 
सुनो जाती हँ -- 


पववकस्मरत भोगे; छ्षोयते5दर्निश तथा । 
eg BS. 

उखदुःखे! aAa पुण्यापुण्यात्मक TYTN 

छीणाधिकारो धम्मेश्षस्ततः शममवाप्स्यसि | 


र घत्से | मनुष्या के पूर्वजन्म कृत कर्म पुण्यात्मक हो 
7 गार रात दिन एल-दुःलो के भोग के द्वारा वे क्षीण हो 

है। झतः हे ate! | जब gine कम निःशेष हो आयँगे, तब 
तुमको खतः मुक्ति मित्र ज्ञायगी | | 
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aga के प्रति भगवाम्‌ श्रीकृष्ण के भी ऐसे ही वाक्य हे-- © 
कुरु RINT तस्मात््यं कम्मेज्यायो THAT: | 
शरीरयात्रापि चते न प्रखिध्येदकम्मेणः ॥ 
झाशय-हे अर्जुन! तुस कर्म करो, कर्म अकर्म से घढ़कर है | 
यदि कर्म नहीं करोगे तो यह शरीर-यात्रा भी नहीं सिद्ध दो सकेगी । 
दुसरे शास्त्रा मै भी तत्ववारियों के अनेक ta वाक्य जुने जाते 
हैं, frat उन्होने एदस्थाश्रम के पालन करनेघालौ को कर्म करते 
रहने के लिये ही प्रेरणा की है । 
न्यायागतघनस्टत्वशाननिष्टोएतिथिग्रिय: | 
धाद्ध तू सत्यवादी च गृहस्थोऽपि चिमुच्यते ॥ 
झाशय--जो न्यायपूर्घक् घन उपार्जन करता है, दश्व-श्ञान में 
निष्ठ है, अतिथियों से प्रसन्न द्वोता है, ate करनेवाला है, सत्यः 
वादी है, बह गृहस्थ भी घुक्त हो जाता है | 
इन और झन्य वेद-चचतों से कर्मों से प्राप्त हुए भोगफलो का 
mega करना हेय सिद्ध नहीं होता | हाँ भोग इस प्रकार अवश्य 
होना चाहिए कि मनुष्य उसके daa में न पड़ जाय | देखिए, राजा 
अनक, जो प्रज्ञा के पालन में तत्पर थे, भोगों को भोगते हुए मुक्ति 
के पात्र बने ag अनासक्ति ही से हुआ था। दूसरे यह भी तो 
मोक्ष के लिये परम सुन्दर मार्ग है कि अपनी जाति के लिये, at 
घिद्दित sree बताए हैं, उन्हे मछुष्य करता जाय तो मनुष्यों को , 
खर्ग सुलभ हो जाता दै । अतपच स्वर्ग, यश और आयुष्य के देनेवाले 
कर्म करने में मनुष्य तत्पर रहे। (gente कर्माणि” इत्यादि 
Ag का भी तो निश्चय दै | 
gaat से जो सम्पत्‌ प्राण होती है, वद भोग के लिये वांछित 
है, और घह भोग किसी न किसी तरह अठारह प्रकार के ध्यसनों 
, से संश्छिष्ट है। छोटी छोटी बाते ले लो; जैले-अच्छा भोजन, चंदन, " 
माला आदि | इन्हे मी तो व्यसनो में समन्वित किया जातां है । इसी 
तरह बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, चंदनादि खुगंधियों का सेबन, चंत्रोषय 


e 
a 
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cor करता दुशा है, परन्तु संकर में ( प्रवायजननायं ) 


at Raut जाना ger नहीं कहा जाता | 


Drs SFP एत DO we mais RS: © 


हल सकता “इष्वा” कहलाता हे | 


[थि साथ ae करनेवाले 


उससे Shae 
Sty Said हा$र 


geng भै दोष का आरोपण करना aga कहलाता हँ; 
7 menina agin र विदूषक आदि का ऐसा 


rir Ponen 


र का RAN 


37, BUS हो धन देना 
a दात देकर वापस लेना ”अ्थेदूघंगर 
[र दूत द्वारा शत्रु के राज्य में करवाई । \F 


7 उधाड़ला Aga” कहलाता है । एरंतु 
see के दोष जानने चाहिएँ आर निएय करके 
उनका प्रतिकार करना चाहिए | कक 


४--दूएड आदि देने में करवा seat “क्रोध” कहलाता èil 
वह जीरो में नही, परंतु निरंतर अपकार करनेवाला से करे । 
५». geal के विषय में कहा दै-- w 
gaa कब्णुभिक्ा Ta सोथाग्यसंयुता।) २. 
घ्योविनयसंपन्ना सा स्त्री स्रीव्झव्यते gA: ॥ 
o ymaa लोग gaa, TURR, दक्ष, 
शील आर योवन-विनय-संपन्न स्त्री को at ye’ 
Bradt (भर्म, अभ शौर फास) और DET फेक 
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MT साधन, संतान तथा घर-बार की संरक्षक ओर मन को sg- 
दित करनेवाली होती है। प्राचीन काल में एक NIAL पर इस 
विषय में जब अगस्तजी ने प्रश्न किया था, तब कुमार ने यद्दी उत्तर 
द्या--“यत्रानुकूरयं दंपत्योखिवर्गस्तत्र aga” अर्थात्‌ जहाँ पति 
और पल्ली में अनुकूलता हो, बह्ाँ घर्म, अर्थ और काम बढ़ते हैं। 
यौ भी देखो तो धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की सिद्धि होती 
है। परंतु बिना अच्छी स्त्रियौ के किसी प्रकार से कॉम की 
सार्थकता नहीं हो सकती | झतपव सती स्त्रिया धम्स-रूपी वृक्ष के 
अनुपम फल है, और इस कारण पुरुष को चाहिए कि asgegracy 
को छोड़कर GT भाव से उसका शनुरंजन करे। अनन्य AANA 
पति-पत्नियों का जो पारस्परिक काम (प्रेम) है, बह ऐसा हे, कि 
उसे उनकी झात्मा ही जानती है। उसका वर्णन नहीं किया जा खकता। 
BETA: काम आत्मिक स्पशे है | गुणाढ्य, व्यास, वाइमीकि के सूक्ति- 
मुक्ताणंबा मै संभोग और बिप्रलंभ खरूप से इस (काम) क 
विस्तारपू्धेक प्रपंच दिखाया गया है । 

१०-सजीव अथवा निर्जीत वस्तु पर प्रतिज्ञापूर्वक MZE 
करना अर्थात्‌ बाज़ी लगाना अक्ष (जूझ!) कहलाता है। यदिष 


, छुप्रयुक्त हो तो अथं site काम की वृद्धि करनेवाला होता है | 


११--जिसके पीने से, उन्मत्तता उत्पन्न हो, qg वस्तु मदिरा 
कहलाती | जानकार लोग कई एक AAT रोगो मे उसके प्रयोग 
की प्रशंसा करते हें । 4 

१२--जो कुछ कलकठ से ताल खर से युक्त लास्य के उ पय़ोगी 
गायां ज्ञाता है, चह गीत कहलाता है। उसके उत्कृष्ट गुण को Maw, 
ही जान सकते है । यदि उसका समयानुकूल व्यवहार हो तो Te 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्त का साधन है | गान से आर्थ और काम 
की सिद्धि होती है, यह तो सबको प्रत्यक्ष ही है; और इससे «धर्म 
भर झपयर्ग की भी लिद्धि होती है, यह भरत, याज्षवदक्य, नारद 
आदि मुनियो ने बताया है | यदि गीतिज गीत से परम पद कदा: 
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चित्‌ भ प्राप्त करे, तो इतना तो अवश्य दी है, कि यह मरकर शंकर - a 
का किंकर होकर शंकर के साथ ही आनद प्रात करता Pal 3 
१६--नृत्य दो प्रकार का होता है-एक तो उद्धत, जिसे “तांडव” 
कहते हैं, और दूसरा “लास्य” जो अमित्यात्मक है | घह यारी और 
तय से युक्त होता है | 
१४--वाद्य चार प्रकार का बताया ज्ञाता है। तत्‌ आदि उसके 
भेद हें. । उृत्य और वाद्य का प्रयोजन गीत के प्रयोजन (अर्थात्‌ 
चतुधर्ग-साधन) के समान ही है । 
१५--कार्य के बिना जो उद्यान और नगर में घूमना दै, बह , 
| «gza» कहलाता है | वढ भी शरीर के आलस्य को शांति के 
लिये उपयोगी है । f 
१६--परोद्षमिंदा का अर्थ तो स्पष्ट ही है। उसकी भी कभी 
प्रतारणा करने में आवश्यकता lat दी है | 
१७--सब ऋतुओं में दिन में सोना Rares कहलाता है । यह 
| बालको, अतिसारवाले रोगियों अथवा अन्य किल्ली क्षीण कएने 
| वाही व्याधि से पीडिता आर अज्ञा ग्रस्तौ के लिये अच्छा है | ee y 
८--ये १७ व्यसन तो गिना चुके | अब अठारइवाँ ATAR । 
हः: इनके हेय ओर उपादेय ela के aTa म॑ भाष्म पिताभह ने 
धर्मराज युधिष्ठिर से निम्न लिखित पंक्तियाँ कदी थीं-- 
| “व्यसनानि च सर्व्वाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण 
, नचैव न प्रयुञ्जीत संगन्तु परिवज्ञयेत्‌ ॥” 
आशय --हे महादानी | तुम सब व्यखनों का त्याग करो, परतु 
इसे यह मत समझो कि उन्हें सर्वथा प्रयोग मे दी न as | 
उनका संग अर्थात्‌ उनमें आसक्त दो जाना हेय है। 
इत्थमत्र परिचित्य लाघव 
गौरवञ्च गुणयोगतः पथक्‌ | 
संगमात्रमपहाय योजयेडू | >. ॐ के 
रञ्जनाय जगतो यथायथम्‌,॥ 
mean / or) mp 


a 
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के झाशव--इसलिये इन के गौरव झौर लघुता का विचार करके 
प्रत्येक का उसके गुणवत्तानुलांर संसार के अनुरंजन के लिखे 
सँग मात्र (mafa) को त्यागकर प्रयोग करना चाहिए । 
यहाँ “व्यनहेय़ाहेयतानिळपण' दाम का दुसरा परिच्छद 
समाप्त द्वोता है । 
तृतीय परिच्छेद--छोक ७९ 
अर मृगया का dima और विशद रूप से वर्णन करते है। 
यद्यपि ag है तो एक ही व्यवसाय, परंतु इसके | घनेक विभाग हैं । 
दम sad से ais का fama करेगे। यो तो किसी ace मांस 
आदि भ्रथ-लिद्धि के लिये saat अपना मन बद्दलाने के लिये जो 
किसी जीवधारी को मारता है, वह मारना, “मृगया” कहलाता है। 
wat प्राणधारियों को दिसा होती है, वहाँ नाना दोष उत्पन्न होते 
हैं। यज्ञीय पशु १४ प्रकार के हैं। उनमें से कुछ ग्राम्य हैं और कुछ 
जंगली । इनकी यदि बिना प्रोक्षण किए हुए हिंसा की जाय ता दोष 
गिना mam | इस जीव-हिसा के प्रसंग पर पाराइ-किंदम संवाद मे 
महर्षि हवैपायन (व्यास) ने निम्न लिखित श्लोक coun = 
“शत्रणां या बधे वृत्तिः सा मृगाणां बघे स्मृता | 
राशा खग ! न मां मोदात्‌ त्वं गईयितुम हंसि ॥” 
आशय-शुद्यो के वध्र के लिये जो विधान बताए हैं, a ही 
यगों के वघ के लिये भी हैं | हे मृग ! तू अज्ञान से व्यर्थ मेरी-निंद 
मत कर | | 
aun त निष्कपट अथवा कपट द्वारा किया iat, 
धो जल मं न महर्षि अगस्त्य ने महावन में जंगली 
ae ने प्रोक्षण as a 2 रे कर सगदो को छ 
गिनी ot यागादि मै यथाविश्धि याल कर. 
- व ग्राम्य पशु का जल प्रोक्षण कर | 
चढ़ाया जाना झनिद्य माना हो जाता है। अगस्त्य जी के उपयुक्त | 


- 
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प्रोक्षण सें जंगली पशुओं का वध भी श्रनिद्य है; शर अनेक बज 
ने मृगया का सेवन किया, इख घात के अनेक पेतिदासिक प्रमाण हैं । 

यदि यह कहे कि gaa में तो व्यायाम गौर उपघात से बहुत 
थकावट ओर श्रम होता है, सुख का नाम तो ब्य fet ले रक्खा हे, 


तो इसका यह उत्तर हे-- 
यथा प्रसह्य मानिन्याश्चुस्बनालिगनादिकम्‌ | 
झायांससाध्यमप्यस्तर्न नाम सुदमञ्चति ॥ 
प्रहारो नखदंताद्रेययैव स्मरसङ्गरे | 
उपघातस्तथैतात्र रसावेशान्‌ न वा रुजे ॥ 
ग्राशय--ज्ञैसे रति विलास भी श्रम-साध्य हे, परंतु रोचक है, 
वैसे ही सुगया को भी समझना चाहिए | z 
इसलिये सुगया की जो परिभाषा पहले कर आए है, वह सिद्ध 
हे। अव जो मृगया के ata भेद हैं, उनका विवेचन करते हैं। जैसे 
एक ही कामिनी हर-मूर्ति के समान अवस्था AT से आठो प्रकार का 
रस उत्पन्न करनेवाली होती है, वे ले ही यह BAA भी हे। 
° आत्यीनानया सज्ञालान्या काल्यान्या atag परा | 
सापेक्षान्या पदप्नेक्षा तथा श्वगणिका परा॥ 


~ re x 
श्येनपाताष्टमी चेताः क्रमेण परिकीत्तिताः ॥ 


आशय anat के आठ भेद ये हे-- १--घोड़े पर अढ़कर; 
४--घास के हिलते से संकेत 


२--जाल डालकर; ३--धोखा देकर; ॥ eS 
सप्रभझकर) प--आओट में बैठकर; खोज dant, ७-कुत्तोद्वारा; 
शोर उ--श्येन (बाज) हारा करना। 

> हे aa A म व्यवहारी का वर्णन करते हैं । घोड़ो कौ 
सहायता से बाण आदि,से दौड़ते हुए जानवरों को मारना “शः 
satay” मृगया कहलाता है। वह रख का खज़ानो हे । उसके लिये 
वक्ती) कीचड़, कंकड़, पत्थर और गडी से रहित भूमि होनी चाहिए: । 
उसके लिये आधे शिशिर से आधे जेठ तक का समय अच्छा है । 
उसके सेघन से मेद (at) कम होती दै, शरीर में लघुता भाती 


2 


a 
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है,बल और आशा (उत्साह) की वृद्धि होती है, czar आती है, 
जठराग्नि बढ़ती है; Gat, तृषा, शीत, MAT, ARAT, जागरण 
आदि की सहिष्णुता उत्पन्न होती है, चलायमान wer के वेधने मे 
निपुणता आती है, उत्साह की वृद्धि होती है, अपनी शक्ति (सत्व) 
का उद्धावन होता है, जीवों के चित्त और चेष्टा का ज्ञान उत्पन्न 


होता है और ऐसे ही श्रनेक उत्कृष्ट हितकारी गुणो की प्राप्ति होती है। 


बुक (भेड़िया), व्याघ्र आदि (Ras पशुओं) के मारने से, हरिण 
आदि को मारकर शस्य (खेती बारी) झादि की रक्षा करने से, जंगलो 
के निरीक्षण से,जो नाना भाँति से लाभप्रद है, चोर डाकुओं को डराने 
से ओर जंगली जातियों का अनुरञ्जन करने से धर्मापार्न भी 
होता है। मस्त हाथियाँ और गेडा के पकड़ने से, सींग, खाल, कस्तूरी, 
मणि, पंक्ष आदि के उपार्जन से अर्थोपार्जज भी होता है । वराह 
(जंगली सूर), लावक ( तीतर जैले पक्षी) आदि के उत्तम मांस 
के सेवन से मनुष्य ऊजितबल होता है और उसे कामोत्कर्ष भी 
होता है। कॉम का सर्वख रस, अभिमान और अहङ्कार है; अतः 
maz से थके हुए पुरुष को चंदनादि का AAI, गात्र-संवाहन 
(maa आदि का) पान, पंचलार (घी, दूध, दही, waz, ओर शक्कर); 
ताड़ के पंखे की हवा आदि, पथ्य हैं। आस्मिक अभिमान से जो 
संबंध उत्पन्न होता हे, यह और तश्ह से नहीं होता; अतः gaar 


. काम की मुख्य अपवाहक है | रस की उत्कर्षता के संबंध में भी 


विचारें तो मृगया और ख््री-भोग में कुछ भी भेद नहीं हे । अपितु 
mamni ने एक सूचम विशेषता यह बतलाई है कि बार बार-की 
Sten, संभोग की प्रीति को न्यून करता हे; परंतु स॒गया का 
सेवन ऐसा नहीं करता । विभाव और, अनुभाव जो संयोग और 
वियोग से उत्पन्न होते हैं, दोनों (स्री-संभोग और ana) में एक 


ओर वियोगः का सविस्तर वर्णन 


Hs - 
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Soma होते हैँ iat संबधी विभावों योर अनुभावो तथा संयोग | 
पहलेही नाउ्य, अलंकार और काम 
नका यहाँ वर्णन करना अनावश्यक - 
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है। हाँ, ara के संबंध में परिक्षान के लिये संक्षेप में कुछ ada 
करना आवश्यक È | र 
gaat द्वारा दूर ही से पत्तियों का पकड़ा जाना तथा agai- 
रियो से चल श्रथवा निश्चल लक्ष्य का बलपूर्धक अचूक षींधा 
जाना ऐसा प्रेम उत्पन्न करता है कि आँखों मे आँसू आ जाते हैं, 
शरीर पर रोमांच हो जाता है और कंठ गदुगदू हो जाता है । यदि 
aca के वेधने में विफलता हो जाय, तो वियोग भी दुस्सह होता 
है। अनेक प्रकार के वितर्को का स्मरण होता है, मनुष्य की आकृति 
बदल जाती है; यहाँ तक कि विल्लाप आदि होने लगता है। saa ' 
दशाएँ gnar और मनोरमाओं के संबंध A समान है। यहाँ तक यह 
सिद्ध हुआ कि aaa भी frat के साधन के लिये प्रशस्त हे! 
खुले इण स्थान में, जहाँ अनुयायी लोग घायु की गति की ओर 
खड़े हुए दो और एकतान हो, तो शिकार आसानी सें हो जाता है | 
गेंडे के शिकार मै पाँच छः सवार काफी हैं; परंतु घोड़े वश में रहने- 
चाले एवं चाल में सधै हुए होने चाहिएँ, और सवार को गेंडे की 
पीठ परै भट भाट प्रहार करने चाहिएँ | यदि गेंडा उलटासुड़ेतो  ' . 
सवार को अपने घोड़े की निपुणतर के भरोसे तुरंत उसके सामने कु 
आना चाहिए ओर gat साथियों को उसे पीछे से बींधना चाहिए; 
अंथवा श्रेष्ठ धनुर्धारी साथियो को उसकी बगल मै बाण मरिने 
चाहिएँ । वेगवान घोडौ से धनुर्धारी ea खगेन्द्र को भी, चाहे वह 
सामले हो अथवा आड़ में, बिल्ली के समान मार लेते ğı 
samar शिकार वह कहलाता है जिसमें कपट (कूट वृत्ति) 
: से ant को मारते हैं अथवा मछली, शंख, उद्र ( जलमार्जार ) और 
शुक्तियो को बंधन मे डालते हैं । इसके अनन्त साधन हैं। इस शेली 
का शिकार प्रायः निषाद, नीच लोग और ऐसे वैसे ही किया करते 
. हे; षरंतु यहद हाथी आदि के पकड़ने मे बड़े सुभीते का aa अति 
लाभदायक होने से राजाओं को.भी उसका प्रयोग करना चाहिए । 
उसमे कपट प्रबंध करना निन्दनीय नहीं दै, क्योंकि बालि के षध के 
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प्रसंग में इस विषय में वाल्मीकि सुनि ने निम्वक्षिखित 'क्तियाँ 
लिखी हें 

“वागुराभिश्च कूटैश्च पाशैश्च विविधेनेराः। 

प्रतिच्छन्ना अदश्याश्च गहंति बहवो5दुभुतम्‌ | 

विध्यन्त्य भिमुश्नाश्चापि सुगयाधम्मै कोविदाः ॥” 

अशव--मचुष्य जानवरों को अनेक प्रकार के जालो से, कूटो 

(कपट अथवा सुगो के बाँधने को कलाओं ) से, Get से अथव 
गुप्त ena में छिपकर daa में लाते हैं। खुगया घम्म में जो निपुण 


- हैं, वे सामने aa हुए पश्यो को तीरों से बेधते हैं । 


. सिलाप जाने से जो एक सृग दूसरे सुग को पकडता है 
अथवा एक पक्षी दूसरे, पक्षी को पकडता है, वह भी “ama 
शिकार के अंतर्गत ही हे । 

` “काल्या” नाम का शिकार वह हे ओ कई मनुष्य मिलकर पवा 
उनमें से कुछ पीछे और कुछ आगे खड़े होकर, यो पृथक पृथक्‌ 
होते हुए भी एक ही उद्देश्य मै तल्लीन होकर करते हैं। काल्या के 
चार भेद्‌ हैं । पहला भेद “बहुकर्णिका” है | इसमें हघा के सामने दो 
तीन मबुप्य खड़े होकर खूब शोर मचाते हैं और “त्रिकर्णि” त्रिशूल . 
जैसे IA चलाकर AM को मारते हैं। दूसरा भेद “मूललझिका” 
है। इसमें बहुत से मनुष्य Tat की ओट में छिप जाते हैं और 


. चुपके से पीछे से निकलकर इकट्टे हो धोखे से सुगो को मारते हैं। 


तीसरा भेद “मंहाकाल्या” है । इसमें बहुत दूर से बहुत से aga 
एकत्र होकर आक्रमण करते हैं और थे क्रम से समीप आकर 
aq प्रकार के मृगो को रोककर सब को तलवारों से अथवा - 
कली भौर मकरके शो & मारते है। इसे राजा श्रथवा राजा 
जैसे बड़े आदमी ही कर सकते है। चथा भेर “tamen” हे 
"आदु में अल्प जलवाले खान में हाथियों. 
evo पा e ire 

: gga होना चाहिए! - 
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अन्यथा उनका थम करना व्यर्थे है और अपने साथियों को निरर्थक 
संकट में डालना ही हे। 

“याचशी” नाम का शिकार वह है, जिसमे खेती, घास आदि के 
हिने का, जो जानवरों के वहाँ छिपने से.होता है, संकेत पाकर किया 
ज्ञाता है | इसे दो तीन सवार, जो अच्छे तीरंदांज हौ, करते ži 
यंदि ma के feat को सावधानी से देखा जाय ओर पशुओं की 
गति शीघ्रता से न हो, तो इसमें सफलता दो जाती है। यह आनन्द- 
दायक है और अधिक श्रमकारी नहीं है। 

“सापेच्ता” नाम का शिकार ae है जिसमें पक अथवा एक खे , 
अधिक oat सुगादि की प्रतीक्षा में छिपे हुए रहते है और विषयुक्त 
बाणा से उन्हे बींधते हें । यह sel खेतों a बिभीतक ( बहेडा ) 
आदि के वृक्ष हो वहाँ अथवा, जल पीने के स्थानों में किया जाता 
हे। यौ के शव ( लाश) आदि को पटक देने खे सिद्द आदि का 
शिकार आसानी से हो जाता है । | 

sqzi नाम का शिकार वह है जिसमें पदःचिह का ug: 
सरण करके Bat (जानवरों) को मारते हैं । इसके दो भेद है। पला ` > | 
भेद “sang प्रेक्षिका” कहलाता है । इसमें कुत्ते चारों भोर शिकांर = 
को हूँढते हैं; फिर वह मारा जाता èl दूसरा भेइ “पूर्वेशब्दिता" 
है। इसमें धन्वी agds कुशलता से ad शिकार को gear 
है और फिर सोते हुए को अथवा सोकर उठे हुए को मारता दै। 
agtt प्रकार के शिकार रेतीले जंगल मे अथवा ( सानूप) | 
nama देश में वर्षा ऋतु में सहज ही में सिद्ध हो जाते हैं; परंतु | 
अन्य ऋतुओं में ये अति श्रम से सिद्ध होते हैँ। 

“aniyan नाम का शिकार वह है जिसमें ga लद्य किए इप 
शशक (खरगोश) आदि को पकडते हें । इसमें सिद्धि या असिद्धि 
शशको के उछुलने तथा उनके कुत्तों के मुख में आने पर निर्भर हे । हाँ, 
उनका गिरना और उछलना हँसी के मारे मनुष्य का ऐट फुला देता 

, है। शशक तीव maga करते हैं और श्वान उनका पीछा करते हैं। 
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- परिणाम यह होता है कि थोड़ी ही देर में घोर घमासान मच जाता 
है थौर प्रचंड चंडी चेतती है। ऐसा भी होता है कि खुले स्थान से 
रस्सी खोलने मे चतुर पुरुष अपने कुत्तों को शिकार को लद्दय कर 
दो तीन बार करके छोड़ देते हैं और at सिद्धि हो जाती है। पेसे 
झवसर पर सहसा बाण मार देना इतना अच्छा है, जितना वह 
अन्य अवसरों परहीं है क्यौकि बाण शिकार को मार देता है और 
शिक्षित ga की, जो लड़ रहा है, रक्षा हो जाती है | ऐसे अवसर पर 
बरगोशा पर डंडे भो युक्तिपूर्वक Gat चाहिएँ । शिकार की ag 

, शैली बहुत प्रमोदास्पद है। इसका एक और भेर है जिसे “रज्वामोक” 

कहते हैं । उसका प्रयोग Fayence और रुस सुगो पर युक्तिपूर्वक 

रस्सी फंककर करते हैं ओर वह शिकार भी बड़ा रखीला होता È | 
“श्येनपात” एक अति रखीली सृगया है जिसमें दो प्रकार से 
श्येनों को पक्षियों पर फंकते हैं। कया ana मृगया है? उसमें 
पक्षी की खाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिपादन द्दोता है या किसी अस्य 
पुरुष को इच्छा का? यदि az कहें कि जंगली पक्षियों की प्रवृत्ति 
का a होता है, तो उसे “gaa कहना निरर्थक दै. यरि 

WE कहे कि शशाद ( एक प्रकार का शयेन ) मगा को पकडते हैं 

इसलिये “aaa” an “a ae es = a 

पकड़ तो उसे भी “पया” क्यों नहीं कहते ? : a è 

oe us SMU नहीं कहते ! इक्षका समाधान यह 

नाती ae z के fa बारंधार जीव का जो अन्वेषण 
कहलाता हे। वह “तिथ्येक्‌ या छोटे प्राणियों में 

a गपा teal हैं तो केवल अपने उद्र पूरणार्थ मांल के 

ATW उद्देश्य es aR vie me रेरा हक 

cial us ar करना दी नहीं है | उससे मोती, 

कित उसमें हाथियों oo as ति, होती. देत डी म 

` कि जीवो का नाना अर्थ E Poise ही लिव, होता 

aps T yx सिद्धि:के लिये अन्वेषण किया जाता है, 

Wa: इसे सुगया कहते है | इसलिये शयेनो को कैसे फकना चादिए, ; 
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शयैनिक शास्त्र gai 
इसका वर्णन आगे करेंगे और इसी लिये आठवीं मृगया “Aada” 
बतलाई हे | 
gaen विशदतया किलाष्टभेदा 
निर्दिएाः पुनरपरे ह्यवांतरा ये। 
ते gay रसजननाय नेकरूपाः 
aada विहितबिधानसंग्रयोगात्‌ | 
ज्राशय-सुगया के स्पष्ट रूप से आठ भेद हैं; परंतु अवांतर भेव 
अनेक हैं । वे सब एक दी प्रकार का रल नहीं उत्पन्न करते, किंतु 
विविध बिधवान उनसे भिन्न भिन्न रस उत्पन्न होते हैं। ` 
यहाँ पर “सूगयाविवेचन” नाम का तृतीय सर्ग समाप्त 


होता है । 


चतुर्थ परिच्छेद--श्लोक ६२ | 


इस प्रकार का शिकार कई भाँति किया जाता है। उदाहरणाथ. 
श्येनो में विश्वास उत्पन्न करके, उनके लक्षण को जानकर और 
उनके पाकने के नियमो का परिज्ञान करके । मोक (फेंकना) दो प्रकार 
का होता है--एक “हस्तमोक” कहलाता है झौर दूसरा “मुष्टिमोक”। 
इस्तमोक बह हे जिसमें मनुष्य श्येन के पाश (डोरी) को अपनी 
उँगलियौ मे ग्रहण किए रहता है और श्येन को मार्गित जंतु पर 
कपटने को फेकता है । “कुद्दी” श्येनो के संबंध में तो यही एक 
aig fafa है और यह “बास” gaat के संबंय में भी बहुत अच्छी 
है ।,“मुष्टिमोक” बह कहलाता है जिसमें शयेन को हथेली पर रखकर 
कपडे से उसके परी की इस तरह रक्ता कर उसे Raa हें कि उसके 
agit में बाघा न पड़े ॥ थे दोनों प्रकार के मोक मार्गित जंतु की दूरी के 
अनुसार करने af% और वे शसक्त (निर्दोष), लघु, (. फुरती से 
किए हुए ) तथा सोल्लाख (उत्साहयुक्त) होने चाहिएँ, जिससे श्येन. 
का पत्ती पर आघात अतर्कित हो! i धिक a 
. अब श्येनो में विश्वास केसे उत्पन्न करना जाहिए, इस दिषर 
१४ हर 
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४६६- मांगरीप्रयारिणी पथिका 
का वर्णन करते हैं। प्रारंभ मं चतुर पुरुष को चाहिए कि (खीवनेनं 


विमुद्रयेक्षेत्र) सूई से सीकर उसके Fat को बंद कर दे जिप्नसे वह 


पाँच दिन तक उसका सुख न देख सके और न उसे इत दिलों में 
अपनी बाली छुनावे | तद्नंतर प्रत्येक रात्री को दीपक आदि के संर 
प्रकाश में उसके नेत्रो को खोले भोर निर्मल Maw अल से घोचे | 
उसे ga: ga: परिचय करावे ओर अपनी बोली पहचानवावे | at 
क्रम से हस्तादि स्पशो से, बाद्या के उपलालन से, नियमित काल 
में जल और मांस प्रदान करने से, खांत्वना देने से, छाया (ठंड) और 


^ आतप (गर्ही) से उसकी रक्षा करने से और क्रम क्रम से उसकी 


आंख खोलने से उसको पालतू करे उनके पालतू हो जाने यान 
हो जाने का शान उन्हीं की चेष्टा से करना चाहिण। जब घे 
निप्रीलित नयन एक पाँच से खड़े हो, ata से अपने परो को खुजलावें, 
झपने परो को विस्तृत कर और शिक्षक के मुल को सोम्य दृष्टि से 
देख, तो समझना चाहिए कि वे (रक्त) पालतू हो गण । यदि ऐसा 
न कर तो उन्हे (विरक्त) जंगली ही समझना चाहिए । जब यह जान 
लें कि ये पालतू हो गए तो रज्लु से बघे हुए ही उन्हे मांस आदि 
का प्रलोभन कर पास बुलावे | दूरी को क्रम क्रम से बढ़ाते जाये 
और उनको दो या तीन बार बुलावे । जब बुलाने पर घद्द विलंब 
न करे, न तिरी चाल चले, न मांस ले तब रस्सी हटाकर 


_ बिना रस्सी के ही उले बुलाना चाहिए । तद्नंतर उसे gq पर 


फेके आर फिर घहाँ से अपने पास वुलावे । फिर उसके ga 
सस्कार का स्मरण कराने के लिये उसे कलविंक (चटक, एक चिडिय़ा) 
ओर कपोत आदि पक्षिय की शिकार करने दे । जो श्येन इस भाँति - 
पालतू न हो सके हो, उन्हे क्रम कम से बहुत निगरानी से, (अत्यंत 
कर संयोगैः) बारबार थपकी लगाकर ओर ata खींचकर अपने 

श श्येनो कौ जातियों के अनुसार उनके रंजन करने की भिन्न भिन्न 
गाए हे; अतः उनकी दिविध जातिया का वर्णन करते हैं। इतकी - 


CC-Q. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
7 
£ हे 


@ 


o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्यैनिक शाखा ७९७ 


दो नितांत भिन्न जातियाँ हैं; एक “हृष्णाक्ष? काले नेत्रवांली और 
दूसरी “पाटलाच” लाज नेत्रवाली | इन दोनो जातियों के अवांतर 
az बहुत से हैं; परंतु उनमें से जो मुख्य हे, वे नीचे दिए जाते ह-- 

(१) gå) शशाद, (२) चरक, (डे) बहरी;(५) लगर, (६) पक्ष 
कलिका और (७) gagad । ये सात रुष्णाक जाति के भेद हैँ । ये 
जाति बहुत निगरानी से पालतू की जाती है। यह मांस खाती हे ale 
जल पीती हे । यदि इख जाति का श्येन शिक्षक के दाथ को काटने 


लगे, तो उसके सुख में कंऋर हू सने चाहिएँ. | इनका बनावटी विश्वास 
go 3 रे, 


अथवा विश्वासाभाल तो कट दी उत्पन्न हो जाता है, परंतु RITA _ 


तर बिश्वास बडी कठिनता से उत्पन्न द्वोता है; अतः इनको युक्ति से 
चश में करना चाहिए । इन्हे जब तुल्लावे तत्र इनके पक्ष को यचा 
cad या कपड़े TAM में A! जब चे थवे, तब उन्हे कुछ 
श्राद्दार देना चाहिए जिसमें उनकी आशा ft रहे | हुए पत्तियों को 
दुष्ट पुरुषों के (समान ललकारकर, पीटकर आर पाका कर 
अपने वश मै करे । अति पुष्ट होने पर ये उपद्रवी हो, जाते दै शर 
अति पीडित होने पर ये अशक्त हो जाते हैं। वस्तुतः जैसे नीच 


पुरुष होते हैं, वै े ही ये पक्षी भी हैं। इनकी प्रत्याशा बढ़ाने से और 


इनके कर्म के agan इन्हे दान ( भोजन) देते से ये से बको के 
समान छुसेवक बन जाते हैं। इस जाति के पक्षी दुर से दी संबोधन 


जानने, दुर के शिकार पर आक्रमण करने और बड़े बड़े मार्गित 


श पकड़ने में प्रवीण होते है । 
2 दूसरी ज्ञाति के पक्षियों का ada करते है-“ Ti a 
ओर. Sqn ये तीनों पर्थ्यांयवाची नाम हे | सामाच्य त बाज” 
असे macaan, HY, सोष्म, पार्थं और यकी ये पाँचो ही बाएँ 
हाथ से daa चलानैवाले थे, परंतु विशेषता के कारण पार्थ ( अजुन 


A 


९ 
ही “aaa” कहलाए, ga हो “बाज” नाम है 83 
> वाज; वेगः पत्ती चा अस्ति AA)’ 

का है, तो भी श्येन Ta को बाअ\व i 


कहते हैं. । वाज, बास, बेसर, सिचांन, जूर, चेट, धूति, FTA 


> 9. a 


a 
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इनके नर ये “पाटलाक्ष” जाति के भेद हें । इन दोनो जातियों मैमादीन 
बल, बनावट, साहस, मूल्य ओर उड्ने की सफाई मै विशेष प्रशंस- 
नीय है। प्रधानता से वाजादि को पुलिङ्ग में ही कहा है। बाज पाँच 
प्रकार के हैं । उनके पृथक्‌ लक्षण वर्णन करते हैं। पदला “बलाक” 
है। वह आकृति में दुबला होता दै,उसकी grat थोर जंघा के समीप 
के पर काले और सफेद होते हैं। वह खुखलाध्य गिना गया है। 
दूसरा “चक्रांग” कहलाता हे! उसको आकृति चक्रवाक के समान | 
होती हे तीसरा “कालक” aaa है | वह कंकाम (जल gea) 
के समान yee में लंबा ओर काला होता है। बह बहुत दिनो में 
पालतू होता है चौर पालतू होकर भी दगा दे जाता है। चौथा “er 
बाज” कहलाता है। उसका सारा शरीर हिम के समान श्वेत होता 
है। चह जहाँ सत्कार से रका जाता है वहाँ कल्याण होता है । 
पूर ९ 
उसकी यल्पूर्वेक रक्षा करनी चाहिए और उसे साधारण तोर 
परथाखेर में नहीं लगाना चाहिए। उसके स्पर्श मात्र से 
ही चौथिया आदि ज्वव नष्ट हो जाते हैं। पांचवाँ “महारावणः 
ae RI उसकी पूँछु और परो पर बड़ के पत्ता के 
ae ay । यह ast का राजा कहलाता है। वह 
स्पद्‌ पः i $: 
— a बड़े पुण्य-प्रताप से प्राप्त होता हे । ag } 
vale ३ को रुला डालता है। इललिये बह “महारावण” 
। वाख कार के हैं; १-झऔौ 
eee ख चार > र के हैं; १-आऔरङन, २-धावन, ३-प्रति- 
-शकार। ङः ३ हें sit 
ae कहर = रइनों के भो बहुत भेद हैं और डे 
वेण थिम ied | घावन काया मेर 
तथा BHA होते हुए भी ब ae 
नोक ते ह इत थथिक वेगबाले होते हैं । प्रतिः « 
टा पक्ष बहुत होते हैं रौर वै लाइस xh 
उ साइस आर वेग में मन्द्‌ होते हैं | 
: š आर उनका शरीर Gz हो è वेउ 
देश x = R 3 ७ R ता [| उख 
उत्पन्न होते हैं जहाँ पर 
वाज अधिकता से ते हैं। थे 
कुछ सफेद से, कुछ लाल से अरः Se 
भका इछ काले से होते हैं। शिकार 
Bula वेगवाले, दसक और बड़े साहसी 
| ५ aS साहसी होते हें । उनकी बनावट - 


~ = 
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श्यैनिक शास्त्र ४६४ 


ऐसी छुडौल दोती है कि उनको देखते ही असत बरसने लगता 
है। अति gaat से शिक्षा और संस्कारशालीन शिकार पक्षी 
प्राप्त होते हैं। उन्हें अधिक चेतावनियों ओर परिश्रम से क्लेशित 
नहीं करना चादिए, किंतु बारबार प्यार करके रखना चादिए। 
झपना मन बहलाने के लिये जव ये ge हौ तभी इन्हे खुगया मै 
नियोजित करना चादिए। घेखर तीन प्रक्रार के है-- 

पहला माणिक जो मोटा होता है और अघम है। दूसरा चूलि- 
काड, जो न मोटा ददोता है छोर न पतला । तीसरा प्रकार जो सव 
से अच्छा हे, उसके पक्ष अधिक होते हैं ओर ge साहस में वाखा 
के समान होता है fear, बनावट शौर ama में अनेक प्रकार 
के है। वे भिन्न भिन्न देशों में होते है; अतः उनकी चेष्टाएँ भी देशालु- 
सार भिन्न जिन्न हैं। इनमें नर विशेष लक्षणों से पहचाने जाते हैं; 
परंतु ग्रन्थ के विस्तार भय से उन लक्षणौ का वर्णन नहीं करते । 
उन पक्षिया में जिसका शिर सर्प के फण के समान हो, गरदन उन्नत 
हो, पंख विस्तृत हो और छाती चौडी हो वह सब से अच्छा गिन 
जाता 2’) इन के सामान्य अच्छे लक्षण निम्न लिखित है-- 

नलिका छोटी, गोल, मोटी और gee; उँगलियाँ लम्बी, जोड . 
gsr और नख तेज़ होने चाहिएँ। उनका बैठना स्वस्तिक चिह 
के समान होना चाहिये “वास” यदि मधुरवाक्‌ हो तो प्रशस्त है, 
परंतु “वाजी” मूक अच्छा g, कंठ और कर्णों का अंत भाग 
चाँदष्का सा हो तो अच्छा है। श्येनों का यदि सत्कार-पूर्वक 
wap जाय और उन्हें लालन कर अनुरंजित कियो जाय तो 
घांछित अर्थ की प्राप्ति के लिये वे खुसचिवा के समान साधक 
होते हैं। जैसे eraa विधान को जाननेवाला सचिव ही अपने 
राजा की असामान्य बुद्धि के कौशल के वैभव को. जानता है, पैसे 


- दी श्येन पक्षी अपने शिक्षक के बुद्धि-वैभव को जान लेता है। 


यत्र लब्धो पशमनमलब्धाथोपचिन्तनम्‌। 
० दुष्टानां कर्षं युक्त्या विनीतानाश्च पोषणम्‌॥ ४७॥ ` 
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: उत्साहवर्धनं ` कामपूरणेः ङतकम्मंणाम्‌। 

“ रञ्जन TA शश्वत्‌ रक्तारक्तपरीक्तणम्‌ ॥ ५८॥ . 
विश्वाखनमविश्वासो नेत्रचेष्टानिरुपणम्‌ | 
साध्यसाधनयोशान शज््याशक््यविवेचनम्‌ ॥ ५६॥ 
mat नियोजनं योग्ये तथा योग्यालिवत्तनम_ | 
इत्यायुह्या गुणा ये च राजधम्मे प्रदशिता; ॥ ६० ॥ 
तत्र ते श्यैनिके शाखे विचयन्ते मनीषिभिः | 
यथावकाशं हि रसा नाट्यादौ ये विनिस्मिताः ॥ ६१ ॥ 

आशय--जो गुण राजधमी में प्रशंखित हैं, वे सब के सब शयेन 

के संबंध में भी आवश्यक हैं । अर्थात्‌ नए प्राप्त हुए (राज्य) का 
उपशमन करना, जो नहीं प्राप्त है, उसकी चिन्ता करना, युक्ति से 
दुष्टो को वश मे करना, जो विनीत है उनका पोषण करना, जिन्होंने 
काम किया है उनकी इच्छाएँ पूर्ण करके उनका उत्लाइ बढ़ाना, 
निरन्तर ( प्रजा का) रंजन तथा रक्षण करना, रक्त और विरक्त की 
परीक्षा करना, विश्वास उत्पन्न करना, विश्वास न करना, नेत्र थोर 
चेष्टाओं का निरूपण कर मन का भेद लेना, खाध्य साधन 'का ज्ञान 


संपादन करना, शक्य और अशतय का Aaa करना, योग्य में 


नियोजन करना तथा अयोग्य को हटाना | 


'ध्तना at नहीं कितु वे रख जो नाट्य आदि में प्रवर्दधित किए हैं, 
यथावकाश श्येन के शिकार में सी पाए जाते हैं । 
इत्याद्यनेकरलभावनया. गभोर- 22 


मापामरादि सुखसेव्यतया gian 


संत्िप्तयुक्तिरचित परिशीलयन्तु = 


ते श्येनिकन्तु सगया5मिम्तता हि येषाम,॥ 
आशय--नांना रस भावनाओं से गंभीर पामर तक को सुख खे 


सेवनीय होने से सुबोध, dha तथा युक्तिपूर्वक जो यह श्यैनिक , 


शास्त्र रचा है, इसका वे पुरुष, जिन्हे मृगया अभिमत at, परि 
शीलन करं |. i 


m 
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यहाँ पर “श्येनविवेचन” नाम का चतुर्थ परिच्छेद. समीप 
होता है | 
पंचम परिच्छेद-- छोक ७६ 
अब शयेनो की आहार-मात्रा का परिमाण, उनकी Raae, 
शेग-परीक्षा तथा चिकित्सा का वणन करंगे। कुही, चरक, घाज 
शोर बहरी के लिये २५ टंक (१ टंक-४ माशा) अच्छा मांस पर्याप्त दे । 
शशाद को कम नहीं देना चाहिये । वे लंघन करने मै असमर्थ होते 
हैं । यह मात्रा जाति मात्र से निर्देश की हे, न कि उनकी कार्यक्षमता 
का विचार करके | नर को मादा से पाँच टंक न्यून मांस देना चादिए, 
पक्षकलिका को और भी पाँच टंक न्यून देना चाहिए और घासा 
को इससे भी दो टंक न्यून । शुद्ध वेसर और चूलङ्की को वासा के 
झाहार से भी दो टंक न्यून देना चाहिए | faat के अहार की 
मात्रा उनकी शक्ति के अनुसार निरूपण करनी चाहिए | तुरुमुती 
की मात्रा नो टंक है। चेट, टोन और धूति जाति के श्येनो की 
मात्रा तुरुतुती से क्रमशः पक, दो और तीन टंक न्यून होनी चाहिए; 
` परंतु इस मात्राको उन्हे दोवार में खिलाना चाहिए । जैसे अवैतनिक 
आहार मात्र लेकर सेवा करनेवाले सेवक को यथायोग्य और समय 
पर आहार देना चाहिए; अन्यथा उसके साहस का क्षय होगा | 
उसी प्रकार इन श्येनो के आहांर-काल में देर नहीं करनी चाहिए 
और मात्रा में न्यूनता करनी चाहिए; अन्यथा इसका परिणाम 
अच्छा नहीं होता । ये मात्रा उन श्येनो की है जो आखेट में नियुक्त 
किए जाते हौ; परंतु जब वे ज्येष्ठ के प्रारंभ में अपने Tat को त्यागे, 
तब उनकी आहार मात्रा भिन्न होनी चाहिए । ग्रीष्म काल में जब 
दिशाएँ प्रचंड मार्तण्ड के ताप से सन्तप्त हो जाती है, शीर्ण॑पर्ण 
. हुए वृक्ष शरण नहीं दे सकते, चारों ओर आँघियाँ चलती हैं, नदियां 
का जल उबला gan सा बहता है, प्रतस रेणु के कारण भूमि दुस्पश्ये 
दा जाती हे, जानवर उत्साहद्दीन, ज्वर से पीडित के समान, परस्पर 
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fac दिखाई देते हैं, पक्षी सकरुण तार खर से आक्रन्द्न करने 
लगते हैं, तब वह gta के समान प्रीष्म, इन पत्तियों को, जो 
हिमालय की उन तलहटियों से परिचय रखते हैं, जहाँ बहते हुए 
जल से get हुई निर्मल चट्टान हैं और खुगंघित समीर बहती है, 
दुस्सह होती है । उस समय इनके ताप को उपशमन करनेवाले 
STAT का प्रयोग करना चाहिए | 
शयेनो को ऐसे प्रासाद के शिखर पर, जो अंदर से सुधा के 
aata धवल हो, यंत्रो द्वारा जल छिड़के जाने से शीतल हो, जहाँ 
कुछ दूर उपस्थित हुए मनुष्य पंखा से हवा कर रहे हो, अब्याकुल 
स्थान में रखना चाहिए; और वहाँ ऐसे जाल लगा देने चाहिएँ 
जिनमें होकर मक्खियाँ प्रवेश न कर सके । झथवा उन्हे उद्यान में 
एक वेदी बनाकर, जहाँ अच्छे रक्षक नियुक्त किए हुए हो और जो 
Sa अर्थात्‌ बनावटी चश्मे के जल से ठंडी की हुई हो, जहाँ पास 
पास खड़े हुए ब॒त्तों की अच्छी छाया हो, सूय्ये की चंड किरणो का 
सचार न हो सकता हो, रखना चाहिए। अधवा उन्हे ऐसे 
li at जहाँ मच्छर न हों, जल 
हो alc चारों ओर यवां: . 
कुर सुशोभित हो रहे हो । ag खान ast को आनन्द उत्पन्न कराने: 
ab ia से aa करनेवाला, हवादार और 
रखना चाहिए, कितु दो दो 44 ab ewer क 
वहाँ उनके सामने ठंडा जल कई क ee 
7 eA बार रखना चाहिए, कलवबिङ्क ale 
सके, देना चाहिए। उनको Sa r a a 
शनेः बढ़ानी चाहिए। उनके aa oe 2. ड्या 
उनके सामने रखनी चाहिए | n aR z r 
करने लग तो उसकी झोषधि ह्याचाच 
यदि वे खाए हुए को न पचा सकें > ac ह x 
` ` ` ग सचा सक तो उन्हें कपूर के रस और मद्यं रे 
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mma हुआ बहुत ताओ मांस देना चाहिए । अथवा अजण के 
उपशमन के लिये चित्रक का चूर्ण देना चाहिए; अथवा उसे भाँग 
के रख में मिलाइर देना चाहिए आर ऊपर से गरप्त जल 
पिलाना चाहिए । ये बातें ऐसी युक्ति से करनी चाहिएँ कि जिससे 
उनमे ahaaa उत्पन्न हो । ( युक्ति सर्वच साधिका ) युक्ति सब 
कुछ सिद्ध करनेबाली होती है। यदि वे छश होने लग तो उनको 
बकरी के दूध था गाय के घी में मिलाकर aia देना चाहिए या 
उनकी जठरासि बढ़ाने के लिये उम्हे लौंग या aga के मूत्र में 
भूख ओर 
उन्हे पुष्ट 


भिगोया हुआ मांस देता चाहिए। इस प्रकार उनका 
ग्राहॉर की सावा बढ़ाकर निरंतर खुशीतल उपचारो 


ay 


करना चाहिए | 
तदनंतर जब मेघ गरजने लगे, व्योम विद्युत्‌ रुपी दीपक से प्रदीप्त 
होने लगे, मालती की महक सब सहुष्यों को प्रसुदित करने लगे, 
| agea चई ओर लुनाई देने लाये, मयुर Sea करने ait, ngA 
के ग्रामोद से एुगंधित हुई समीर eet बहने लगे, नद्या का नीर 
गदला होने लगे, सिल्लो, ( भींशुर नाम का एक प्रकार का कीड़ा ) hate 
की manic उठने लगे, ऐसी ast ऋतु में उनका ऐसा उप- 
॥ चार करें जिससे जैसे aie अपनी eat त्यागा करते है, वैसे थे 
पुष्ट रहते हुए अपने पुराने ut को व्यागकश नए पख धारण कर | 
यदि पंजों के गिराने में देर करें तो कुछ का मत हे कि. उन्हें 
Besa ( शर्ट ) का मांख देना चाहिए । स्लेच्छ जाति के लोग 
गाए और भैंस के मांस में एक काली सी चीज देते हैं, परंतु वह 
` घृणित होने से तथा परिणाम में पत्षियो को मंद करनेवाली दोने 
से अच्छी नहीं। यदि,कीड़े, उनके परौ को खाने लगे तो समान 
भाग में चिडंग, चित्रक और कस्तूरी देनी चाहिए; - सप 
स्थूल पक्षिया को मांस के साथ तीन दिन तक दो रत्ती संघब 
(संघा नमक ) और छश पक्षियों को केबल आधी रती सघन 
बैना चादिए। . . . ie es 
w डन 
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- “जो श्यैनिकज्ञान मै निपुण हैं, उन्हे तो ये पक्षी बहुत mae. 


दायक होते हैं; परंतु मनुष्यी Aga का विघात करने के लिये 
दुर्भाग्य से इनमें भी रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं, अतः झब उन 
रोगों का संत्तिप्त वर्णन करते हैं ओर उनकी चिकित्सा भी बतलाते हैं | 
इनको श्वास संबंधी चार प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, जिनका 
एक ही नाम “शाजा” रख छोड़ा है । इनमें से पद्दली फुप्फुस पर 
श्रमित्रात के कारण होती है, दुसरी कफ सै, तीलरी पित्त 
से और चौथी ausa अर्थात्‌ सुखानेवाली बीमारी È । 
इस अंतिम व्याधि को शोषिता कहते हैं और यह डुःखाध्य मानी 
गई है। शाखा रोग से अस्त शयेनो को अंघक्रारबाले अति निर्जन 
खात में रखना चाहिए शोर थोडा थोड़ा ata और जल देना 
चाहिए । यदि खोट लग गई हो तो मांस के साथ बोल ( Gum- 
myrrh ) ( बोलयुक्त मांस ) मिलाकर देवा चाहिए । गात्र में 
ब्यथा हो तो भी यही देना चाहिए। शरीर पर युक्तिपूर्वक हरिद्रा 
का लेप कर उस पर बाली जल fea चाहिए। कफ के 
विकार में पहले पिसी हुई मिचें सुँघनी की तरह झुँघानी. चाहिएँ । 
तदनंतर मांस के साथ पिसी हुई सजने की छाल (Raak ूणं- 
युंग्मास) देनी चाहिए और गरम जल पिलाना चाहिए । इस 
उपद्रव की शांति के लिये कस्तूरी भी देनी चाहिए । पित्त के विकार 


मे कपूर, लोंग, खलखल ओर चंदन की बनाई हुई गुटिका आहार 


के पूर्वे देनी चाहिए | तदनंतर थोड़ा बडेर का मांस लिल्लाना AAC 
पानी पिलाना चाहिए। चौथा विकार जो क्षीणता का है, वह mià 
दुःसाध्य है, तथापि उसकी चिकित्सा का विधान कहते हैं; क्यों कि यदि 
भायु शेष हो तो सुयोजित क्रिया फलवती होती है। इसमें मनुष्य 
का दघिर मिलाकर चटक का मांस देना चाहिए, या गौरेये (पूजना) 
( Hensparrow) का बिलकुल ताजा मांस देना चाहिए, यां सूअर-का 
aie थोड़ा थोड़ा यथा साम्ये देना चाहिए, या गाय का घृत 


मिल्लाकर पक्षियों का मांग देना चाहिए। तदनंतर इच्छाजुकूल- 
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श्यैनिक शाखां २७५ 
तरस पानी पिताना चाहिए और समय समय पर कपूर सिल्लाचा 
हुआ जल भी देना चाहिए | शाखा व्याधि के सब भेदों की एक 
षधि “ मियायी ” है। उसे बड़े पत्तियो को जो श्याम नेत्र के ut, 
तीन cat देना चाहिए और छोटो को डेढ़ रत्ती; झोर जो श्वेत नेश्र- 
बाले बड़े पक्षी हो, उन्हे दो रत्ती तथा छोटो को TH रत्ती | आधार । 
के लिये बकरी का दूध और भाँग का रस मिलाकर मांख देना 
चाहिए। दाँतों से aaa इए जीरे से उनकी आँखे प्रतिदिन धोनी 
चाहिएँ । इलाज तीन सप्ताह तक बराबर जारी रजना चाहिए। 
ं ` इक्कीस दिन तक रोगी श्येना को मागधी (पीपल), रजनी (हलदी) 
| बोल, मियायी, खर्जा, पाटला का चूर्ण कपड़छान कर बकरी के दूध 
में घोलकर मांस के साथ देना चाहिए। पहले सात. दिन रोगियों को 
सजने की जड़ की छाल का चूर्ण झाक के दूध (अक क्षीर) मे मिलाकर 
मांस के लाथ देना चाहिए । यदि ताप, धूम अथवा घात से नेत्रा में 
फूला पड़ जाय तो चाङ्गेरी की जड़ को बारीक पीसकर इन की आँखों 
में भर देना चाहिए । इससे age दिन में यह व्याधि दुर हो 
ज्ञाती'हे। अथवा हल्दी, नीम के पत्ते, मिरच, अभया (हड) >œ > 
पीपल, मोथा और विडंग को समान भाग में लेकर बकरी के मूत्र 
में गोलियाँ बनावे और उन्हे छाया मे खुखाबे। लाल आँजघाले 
श्येनो में इन गोलियों का प्रयोग शहद और बकरी के ga के साथ 
करना aed) यह वटिका, व्याधि को ऐसे दूर करती है कि 
माझी वे ag की बनाई हुई हो । पान, भोजन अथवा पित्त के विकार ` 
a नेतरौ पर अथवा मुख पर सूजन आ जाया करती है । यदि वह 
` पकने लगे तो दुःसाध्य दो जाती है । कफ की वृद्धि से भी यह 
व्याधि उत्पन्न हो लाया BEAT है। उल ATCT में मी यह दुःखाध्य 
है। यदि घ्याधि की उत्पत्ति पित्त के विकार से दो, तो यूलर की 
छाल का चूर्ण बनाकर तिलो के तेल में । मिलाकर मांस सहित 
लिलाना चाहिए और इसका लेप भी करमा चाहिए । यदि व्यादि 
को cafe कफ से हो तो तपत लोहे की शलाका को दो शिरा 
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(Muscles) अर्थात्‌ मांस-पेशियाँ म॑ चुभोना चाहिए । gag 
में मनुष्य के मूत्र में मिलाया हुआ मांस खिलाना बहुत अच्छा है। 
उलके ga को भी मनुष्य के सूज से धोना चाहिए। 

तंग बाँध देने से, भय से अथवा बारंबार उडने से पेरों पर जो 
घाव सहित सूजन हो जाती है, उसे “गर्देभी” व्यथि कहते हैं। यदि 
कुछ दिनों तक उसकी चिकित्सा न को जाय, तो वही “चांदी” हो 
जाती है। इसमें पीपल और गूलर का मद निलाकर पैरों पर बराबर 
सात दिन तक लगाना चाहिए; अथवा fre (काला नमक ?) का लेप 


ˆ करना चाहिए। पहले जोक लगावे, फिर हहदी ate संघा नमक 


मक्खन में मिलाकर पट्टी बाँच देने से “चांदी” तक 'आराम हो जाती 
है। एक पट्टी तीन दिन तक रखनी चाहिए, फिर दूसरी नई बनाकर 
लगाचे | यो १२ दिन तक लेप जारी रखना चाहिए | 


यदि आघात से श्येन का चेहरा फोका पड़ने लगे और धह दुर्बल 
होने लगे, तो उसे सावधानी के साथ निम्न लिखित औषध 
देना चाहिए । दोनों तरह की हलदी, तुत्थक (नीला थोथा) 
भागी, मदन तथा आक का दूध समान भाग में मिलाकर मांस 
के साथ तीन सप्ताह तक देना चाहिए | माचा स्थिति के अनुकूल 
रखनी चांहिए | बासी, ast हुआ और भारी मांस खाने से AAt के 
उद्र HRAT प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाया करते है | उनके नाश 


केलिये दो भाग बिड़ंग और एक भाग कस्तूरी मिलाकर युक्तिः 


पूर्घक पिलाना चाहिए । यदि श्येन भय से स्नान न करे और उसके 
शरीर में लीख और जूँ पड़ गई हो, तो उनके नाश करने के लिये 
मागधी का चूण बनाकर उस पर बिखेरना चाहिए या बील की जड़ 
की छाल पीसकर गोमूत्र के साथ लेप करना चाहिए । इससे 
निःसन्देह लीख और जू नए हो जाती Š । 
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श्यैनिक शास्त्र ४७७ 
रोगबिसुक्ततया परिपुष्टान्‌ 7 
वीचय ततो विनयेन्सुगयायै ॥ 
आशय--पूर्वोक्त ओषधो और उपचारो से, जो बड़े हितकर 
अर लाभदायक हैं, श्येन पुष्ट हो जाते हे । फिर उनको मृगया संबंधी 
शिक्षा देनी चाहि | 
यहाँ पर “चिकित्साधिकार” नाम का पंचम परिच्छेद समाप्त 
होता है । 
gat परिच्छेद--छोक ६२ 
जब ये पूर्वोक्त पुष्टिकारक ओषधों के सेवन से हृष्ट पुष्ट, 
नवीन पक्षी से सुशोभित, नीलंद्र मणि के समान पत्तों के मूल भागों 
से विराजित, छाती पर मोतिया की लड़ियाँ के समान पक्ष-पंक्तियाँ 
से अभिरंजित, Seat त्यागे हुप सर्प के समान रेशमी डोरी को 
धारण किए हुए, गले में रत्न धारण किए हुए, पाँचो मे घुंघरू के शब्द 
करते हुए दर्शनीय हो तथा पूर्वोक्त बिधि से पालतू हो चुके हो, तब 
किसी अच्छे दिन उनको बुलावे | उनके पूर्व संस्कार का बोध कराने FR 
के लिये विशारद शिक्षक उन्हें we से नियंत्रित पक्षियों पर शिकार 
करना सिखावे । जो श्येन घोसला में से ही पकड़े हो, उन्हं पहले 
बाँधकर रखते हुप पालतू करना चाहिए। चूँकि वे शिकार में अनभ्यस्त 
होते हे, अतः उन्हे विविध प्रकार से शिक्षा देकर उनकी पठुता 
ओर.गति बढ़ाती चाहिए | श्येन अच्छे शिष्यौ के समान शीघ्र द्दी 
शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अच्छी तरह afifa किए हुए स्येन लब 
कुछ कर सकते हैं और उनके लिये कोई काय AGIA नहीं हे । 
न श्येन-शिक्षा मे निपुण पुरुष को चाहिए कि सुन्दर कुडल धारण 
कर अच्छे TS पहन, अपने हाथों पर श्येनो को रखकर प्रतिदिन 
इधर उधर ले जाय । जब यह निश्चय द्वो जाय कि ये सब ल्‍ 
तरह से. सुशिक्षित-हो गए, तब शिकार के लिये EER किए हुए 
किसी अच्छे, दिन इनका बिनोद देखने के लिये स्वयं राजा को री 
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थाना चाहिए। रात्रि के पहले पहर से ही शरत्कालीन बादलों 
से gà के आच्छादित द्वोने के पूर्व ही बहुत से सिपाहियो से 
चारों श्रोर दूर दूर तक लोगों का आना जाना रोक देना चाहिए 
और राजा को अपने साथ थोड़े से प्रसिद्ध वीर और योग्य पुरुषो को 
लेकर अच्छे घोड़े पर सवार होकर श्येन-चाही को साथ में लिए 
समयानुसार सावधानी से पहाड़ों के किसी छाया दार स्थान के लिये 
रघाना होना चाहिए । या जब दिन के अस्त होने में एक प्रहर शेष 
रहे तब रवाना होना चाहिए | परन्तु उसे ( अपनी राजधानी से) 
बहुत दूर नहीं जाना चाद्दिप। यदि पर्वत के निकट ही भूमि में 
MME करना हो तो पैदल सवारो को चारों ओर गुफाझ और नालो 
की ओर भेज देना चाहिए । वहाँ चुपके चुपके खड़े हुए उन्हे यह 
देखना चाहिए कि पक्षी उड़कर कहाँ बैठते हैं । सम भूमि में खबारों 
से, विषम में पैदलो से और पहाड़ियों की चोटियो पर कुत्तों से 
शिकार का पता लगाना चाहिए | मंडली के मध्य में मुख्य श्येनधर 
होना चाहिए ओर उसको दोनों ओर पक एक सैनिक । इक्कीस 
सवारो का एक मंडल बनाना चाहिए। मंडल में सब पुरुषा को अपना 
ध्यान नेतो की ओर लगाए हुए दो बरावर भागो में विभक्त होकर उसके 
दोनों ओर रहना चाहिए; एक दूसरे में चार चार हाथ का फासला ॥ 
होना चाहिए । श्यैनिक को चाहिए कि बह शयेन को qi से उत्तरः 
tae मार्गित sig को देखने में उसे कोई बाधा 
उसे पृथक्‌ पृथक्‌ हा. ड l a DR a TE 
ae aes eo चाहिएँ | राजा के मंडल के तभ्य 
फंकना चाहिए चाहे पक्षी मी न ee 
णीय मर्यादा हन a E पत पताका 
oe na E ॥ प्रत्येक मंडल 2 एक बहरी, एक 
चाहिए, यह पहले बता चुके ie = क Tae’ 
कोस का फासला होना EF ee a 
SURG, जिससे कुद्दी और घाला के मिश्रण 
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का भय ने हो । जंगली खरगोश आदि को डराने के लिये भाले 
और स्यान से निकाली हुई तलवार धारण करनी चाहिएँ। मुख्य 
श्लैमिक के चारों ओर अवसरभिज्ञ विनीत सेवको को बहुत से पत्ती 
कावू में किए हुए रखने aed पक्तियाँ को get समय सदा 
। मंडल को मंद चाल चलनी चाहिए और पक्षी के निपात होने पर चाल 
को और भी अधिक मंद कर देना अच्छा दै । घुडसवारो के आगे 
जो पुरुष हाथ में वेत लिए चलें, उन्हें बटेर आदि पत्तियों में “मुष्टि 
मोक” से धूतिक और टोल gaat को फेंकना चाहिए। शीघ्रता के 
कारण उनकी गति अहाचय होती है | जब वे जंतुओ पर ( जिनका 
पत्ता उनके पकड़े जाने के समय चाची कुची शब्दों से लगता है) 
तिरछे निरते हैं, तब बड़ा ही आनंद आता है। यदि इस रख में चूर 
हुआ राजा इनसे अकेला ही क्रीड़ा करना चाहे तो उसे बंतवाले 
प्रवीण पुरुषों को एकत्र करना चाहिए । इन लोगों को चारों ओर 


Ja फटकारते हुए लावा आदि मंद गतिवाले जानवरों को उड़ाना 
चाहिए और उन्हे श्येनौ के मार्ग का विषय बनाना चाहिए | जहाँ 
पक बार गिरकर पक्षी फिर न उठे, वहाँ उले डोरी से दँधे हुप कुत्ते ae 
से दुंढवाना चाहिए और फिर दूर कर देना चादिए, अर्थात्‌ दुबारा 
नहीं उड़ाना चाहिए | जब ag उठे तो “सावधानी से देखिये मद्दा- 
राज ! वह उठ रदा हे” इत्यादि मधुर atari से उसे राजाको 
बताना चाहिए | 5 
अब यह दिखाते हैं कि सृगया से आठौँ cat की प्राप्त क्खि | 
प्रकार होती है । : 
get का सारख और क्रोंच पर फेका जाना “रौद्र” रख 
उत्पन्न करता हे | उछ“सम्य उनका STAT ऐसा प्रतीत होता हे कि 
` मानों Gaara पर्वत उड़ रहे हैं । जब वे भूमि पर गिरते हैं; तब पर- 
स्पर-नखो से श्राक्रमण करते हैं ओर भीषण चीत्कार करते हे, फिर 
खौटकर' अपनी stata प्रहार करते हुए रुद्र संग्ररम wart 
हे । जब बहुत दूर गए हुए कंक (लगलग) या दात्यूद (जलकाक) या > 
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पपीहे पर बहरी को Rade, तब “awa” रस उत्पन्न होता है | 
जहाँ आकाश से सहसा संवेग संचार से भयभीत बने हुए छिन्षपक्त 
qda के सदश पक्षी गिरे, वहाँ इससे अधिक ओर अद्भुत रस क्या 
होगा ! जब चरख किसी हरिण के वच्चे को पकड़ लेता है और 
उसकी श्रांतो और अंगों को खाता है, तो अनिवाय्य “बीभत्स” रस 
प्रकट करता है । टोनादिको के पक्ष के वेग से निरुद्यम हुए, कुंजी मे 
छिपे हुए केचुक आदि पक्षी “भयानक” रस का aga कराते हैं। 
श्येन खे आक्रमण किए जाने पर बेचारा भरद्धांज पक्षी कभी ऊँचे 
आर कभी नीचे खर से प्रलाप करता हुआ और अपने आपको 
बड़ी सावधानी से छिपाता हुआ बड़ा ही “हास्य” रस उत्पन्न करता 
है। ये पत्ती भयभीत होकर बहुत सावधानी से अपने आपको छिपाते 
हैं, परन्तु अवनी बोली से पहचान लिए जाते हैं। उनके शिकार के 
कौतुकार्थी को उनपर गुलेल Raat चाहिए | दुर से ही अपने Tet 
पर गिरता हुआ और ठीक स्थान पर पकडता हुआ मारने में चतुर 
बाज वीर” रख का दृश्य उत्पन्त करता है। आक्रमण तीन 
प्रकार का दोता है-एक ऊपर से, दूसरा नीचे से और 'तीसरा 
बराबर से जब बाज़ वों को पकडते है, तब ये तीनो प्रकार के 
आक्रमण बहुत रसप्रश्‍ होते हैँ । जब पत्ती ऊपर उड़ रहा दो, तब 
un के समान उसके नीचे छिपकर, फिर तीर के समान ऊपर 
जाने से श्येन का जो आक्रमण होता है, बह “ऊद्धूक्रांती? कहलाता 
है । जब शयेन सम चेत्र मे मार्गित जंतु का, चाहे ag स्पष्ट रूप से 
दिजलाई देता दो चाहे न दिखलाई देता हो, पीछा करता दै “और 
AES दंड के समान गिरता है, तब उस आक्रमण को “समाक्रांती” - 
कहते di जब भय से पक्षी नीचे उड़ रुदा हो, तब वज्र के समान 
उसपर सहसा गिरना “नीचक्रांती” कहलाता हे। यह. बहुत 
दुष्कर हे | 

: यो लददंय अनुसरण करने से, अनेक प्रकार से आक्रमण करने 
से तथा अति Rowe दोने से पत्तियों गै बाज ag गिते गए 
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हैं। gga उछलकर पकडते हुए और पटकते हुए ये agi के समान 
ngit के मन को प्रचुर प्रमोद देते हैं। जव दो साथ उडनेवाले 
पक्षियाँ में से एक पकड़ लिया जाता है, तब दुखरे का जो आद्र कंदन 
होता है, वह “करुणा” रख का उदाहरण है। अब श्टंगार रख रह 
शया । वह भी नायक में असंकीर्ण रूप से उदात है | देखिए, जब 
ल्य की प्राप्ति हो गई, तो चह भोग रूप होता है। यदि प्राप्ति न हुई 
तो वह विरह दी है। इतना ही नहीं, रोमांच, दर्षे, अशु, स्तम्भ, 
गदुगदखर, चिता, प्रलाप तथा Saud भावौ का आविर्भाव भी जो 
| छस्व शगार के लक्षण हैं, यथावकाश इसमें प्रदर्शित दा जाते | 
हैं। सच तो यह है कि खुगया में खी-संभोग से भी अधिक 
रस है, तभी तो वदद भो खुगनयनी के पति को . भी अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती है। यदि यह सच नहीं है तो बताओ, क्यों कंठलय़ा 
प्रिया को त्यागकर सनखबाती हुई रात में लोग saat के लिये 
| ac से बाहर चल पड़ते है ? 
बास आदि श्येनौ क! जो पक्चिय पर फेंका जाना है, वह भी 
कभी आकर्षण और कभी आपकर्षण करते हुए साक्षात्‌ आलिङ्गनयुक्॒ * = 
भङ्कार रस को उदाहृत करता है ! जब पकड़े जाने पर पत्तियों के 
पर आकाश से निरते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानौ इन्द्र ने 
प्रसन्न होकर पुष्पौ की वर्षा की हो | चे शिकरे, ओ शिकार के बडुत 
दूर होने पर भी GR जाते हैं और उसे पकड़कर दी ga हैं, , 
अधबा के योग्य है । शिकरों (श्येनौ) की शीघ्रता ओर प्रतिसम्धानं 
का जब कि वे दो दो तीन तीन तीतर थादि पक्षियों को एक 
„ दम पकडते हैं, कौन ada कर सकता है ? तालाबों ane जडो मै 
झुगाबियो (atana ) पूर भी कुही आदि gaat को जिस भाँति 
पहले बता आए दे, RAT चाहिए | जिसको पहले से अभ्यास हो, 
केही eet आदि को फेक | जिन श्येन पक्षिय का पारस्परिक प्रेम , 
- हो, उन्हे साथ साथ फेंकना चाहिए। इससे पेसा MT उत्प होता a 
, है कि उसके वर्णन में कवि भी विसूक़ हो ज्ञाते हैं! पत्तियां को झल a 
३2 ९ = 
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ले काहर निकालने के लिये दुन्दुभी घजानी चाहिए) जिससे उन 
खख और अस्खलित पक्षियो को श्येन आखानी से पकड़ ले | 
ये नाउ्यबन्धकुशलैर्विततप्रपञ्चैः 
सन्दशिताः किल रसाः समयं विभज्य | 
एकत्र ते मकमेव रसा श्रनूना 
इश्यन्त एव aafaa विहारे ॥ 
थ्राशय-- जिन tat को चतुर झकपक रचयिता ने भिन्न भिन्न 
समय में विरतृत प्रपंच करके प्रदर्शित किया हे, वे सबके सब पक 
" ही स्थल थौर एक ही समय में खुगया के विहार में अनुभूत किए 
जा सकते है | 
यहाँ पर “श्येनपातेति कर्तव्यता” ata का get परिच्छेद 
समाप्त होता है। 


सप्तम परिच्लेद-छोक २६ 

इस प्रकार सब ओर विहार करके थके हुए राजा को छायावाले 
स्थान में कमल की सुगंधि से अति स्निग्ध समीर में dar किप 
जाते हुए विश्राम करना चाहिए। वहाँ पर सब लोगो को. ओर 
जिन्होंने मंडल बनाया था, उनको एकच होना चाहिए। उनमे से 
प्रधान पुरुषो को चाहिए क्रि जो जन्तु नायक ने maz में उपा- 
2 जेन किये हा, उन्हे उसके सामने श्कखे और अपने स्वामी के विनोद 
के लिये श्येन आदि को चेष्टा ( विक्रम, चरित्र आदि ) का पूरा 
ada करें। खामी को मी चाहिए कि उन शिकारियो का उत्साह 
बढ़ाने के लिये उनका उचित सत्कारादि करे। राजा श्येनों और 

ist को यथेच्छ खिला पिलाकर छाया में दॅधवाकर आप एकांत 
स्थान में मालिश ( गात्रसंघाइन ) करावे, और विहार करते हुए 
हंसौ के मधुर मनोहर खर सुनता जाय। agaat कुछ समय 
इदयददारी wat गीतादि के सुनन में व्यतीत (कर, स्नान कर अग 
राग लगा, उज्ज्वल वस्न पहन, पुष्पो की माला धारण कर भाड़िक . 
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कमे ( देवार्चन) करे । फिर हंस के समान श्वेत चीनी का gaa 
पीकर विश्रांत हो भूज लगने पर प्रसन्नचित्त दो वैद्यो से अनुमो|द्त 
भोजन,जिसमें चावल और मांस दो, करना चादिए। उस समय उख 
पर परेँ का पंखा होता रहे और जड़ी बूटियों ले विष की बाधा 
मिटानेबाले पुरुष उसके पाल रहें। राजा अपने खाथियो सहित 
भोजन करे । तदनन्तर पान जाकर छाया ढलने पर उसे अपने 
निवास स्थान को जाना चाहिए और मार्ग में शिकार संबंधी भिन्न 
भिन्न बातें Sa कि कुही ने ata पर केसे आक्रमण किया, अतिग- 
वित लावा ने धूती का कैसे विरोध किया, Tg एक पत्ते के समान 
कैसे पटका गया और बाज से मारा गया, शिकरे ने तीतर को Ra 
पकड़ा, HAR श्येनिक का मोक कैसा उल्लास ओर. स्फूतियुक्त था, 
अमुक मूर्ख ने पक्षी को कैली बुरी ace फेंका कि वह उठ ही नहीं 
सका, HAR का शयेन मार्गित जंतु पर AMAT न कर सका, 
दि की चर्चा करनी चाहिए | 
यहाँ तक इस परिच्छेद के १७ WU का सार है। इसके आगे 
२२ Sale तक हस्तलिखित प्रतियाँ खंडित È । न 
नाभाग क, अम्बरीष†, महात्मा राम, पेला, IIL ARTH,  । 


ge नाभाग शुत का पुत्र तथा भगीरथ का पोत्र था। 
भागीरथसुतो राजा श्रुत इत्यभिविश्रुतः । 
न(भागस्तु शुतस्यासीत्‌ पुत्रः परमधार्मिक्रः o 
अम्बरीषस्तु नाभागिः खिम्घुद्वीप पिताऽभवत्‌। 

ड हरिवंश, १४वाँ अध्याय । 


० क अम्बरीष नाभाग का पुत्र था । 
+h ऐकल इला (इल,इड्‌ ,) का पुत्र था । वह चंद्रवंश में “पुरूरवा” नाप से विख्यात दै। 


A 


~ 


> प्रथु त्रेतायुग में qiy का पाँचवाँ वंशधर था। इसने प्रजा का अतिशय ० 
` शंन किया थोर संसार में सब से प्रथम “राजा” की उपाधि पाई । 
+ बीरसेन नज राजा का पिता था । 
निषधेषु महीपालो वीरसेन इति श्रुः । 
तस्य पुत्रोडभवज्नाज्ञा नलो घम्माधेकोविदः ॥ | = 
. महाभारत ७। ५२। ५९ . 
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cpa, भरत और कई राजेन्द्र शरद्‌ ऋतु के कृष्ण पक्ष में मांस 
नहीं खाते थे, जिससे वे खर्ग को प्राप्त हुए । वे कल्प Wa ब्रह्म, 
लोक में अप्सराश्रों ले लेबित विराजते रहेंगे। सूगया शरद्‌ ऋतु से 
भी शुक्क पक्ष में निषिद्ध नहीं हे । अन्य ऋतु में उसका कोई निषे 
नहीं है। an तमोगुण की सृष्टि हैं, अर्थात्‌ वे तमोशुश से उत्पन्न हैं, 
अतः महात्मा ATEI ने प्रजा के हित की कामना ही से जंगली 
जानवरों को प्रोक्षण कर देवताओं के लिये उपकल्पित किया था | 
युक्ता शरदि aaa यथाच्छुन्दै हिमागमे । 
वशन्ते तु प्रकषण बलरोग्यमभीप्सुमि; ॥ 

आशय--बल्ल ओर आरोग्य की इच्छावाले पुरुष को सुगया का 
शरद ऋतु में युक्ति से, हेमंत में यथेच्छा और बसन्त it खूब 
सेवन करना चाहिए । 

घडुवदाभ्यासः समविधिरनूनश्च लघुता 

गते्गात्रोत्लाइस्तुरगविहतौ चातिपडुता | 
तथा AA रखपरिचयश्चाप्यनुपमो 
amatai Mal युणसघ्ुदयोऽभ्यस्यस्त इल ॥ 

आशय--वास्तव मै खगया में क्षत्रिय के गुणो के समुदाय 
अर्थात्‌-धनुवेदाभ्यास, समानो के साथ का बर्ताव, गति की लघुता, 
शरीर का उत्साह, घोड़ों के चलाने में अति qgar, नीति के योग 
(सिद्धि) में अबुपम रस के परिचय का अभ्यास सा हो जाता है। 


यहा “खपयानन्तरेति कर्तव्यता” नाम का सप्तम एवं अन्तिम 
परिच्छेद समाप्त होता हे | ४ 


~ 


= ee °. र 
RATT AUAN राजा sgin का पुत्र था । 
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परिशिष्ट 
सौभरि 


सौभरि नाम के एक महर्षि जल में तपस्या करते थे। उन्होने 
ang नामक पक aga कुट्म्बचाले मीनाधिपति को देखा । उसके 
चारो ओर उसके पुत्र, पौत्र तथा दोहदितो को खेलते हुए देखकर 
ज्ञानी सौसरि अपनी खमाधि को त्याग कहने लगे कि घन्य है जो 
अपनी संतानी से रमण करता हुआ हमारे चित्त को आकर्षित करता 
है। क्या इच्छा हो कि हम भी पुत्रादिकों के साथ ललित ga 
भोरे | इस प्रकार संतान उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए चे मांधाता 
महाराज के पास गए झर उनसे कहा-- 
निवेष्टुकामो५स्मि नरेंद्र कन्यां 
-प्रयच्छु मे सा प्रणवं faai: | 
नहाथिनः कार्यंवशाठुपेताः 
ककुत्ट्थवंशे विमुखाः प्रयांतिः ॥ 
विष्णुपुराण, अंश ४, अध्याय २, WA ७७ 
आशय--है राजन्‌ ! में विधांह करने की इच्छा करता हूँ, अतः 
श्राप मुझे अपनी पक कन्या दीजिए और मेरा प्रेम भंग मत कीजिए | 
देखिए, ककुत्स्थ वंश में कायवश प्राप्त हुए अर्थी विसुख होकर कभी 
नहीं जाते । 
मांधाता के, शतविदु की पुत्री विदुमती से, ३ पुत्र और ५० 
कम्याएँ उत्पन्न हुई थीं । उसने कहा कि हमारे कुल में यह रीति है 
कि जिस कुलीन वर को कन्या अपने आप वर ले, उसीके साथ 
-.उसका विवाह हो जाता है । तदनन्तर ऋषि अतीव कमनीय रुप 
धारण कर कन्याओं के अन्तःपुर में गए ओर उनको देखते. ही प्रत्येक 
कस्या सानुराग उनको AeA लगी । राजां ने उन सब का ऋषि से 
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बिवाह कर दिया। ऋषि ने अपने आश्रम में जाकर एक बहुत अच्छा 
महल बनवाया और वहाँ वे सब श्रानन्दपू्वेक रहने लगे । काला. 
स्तर में उनके ५० पुत्र उत्पन्न हुए | परंतु फिर संयम सीमा का 
उल्लंघन होनेसे उनकी अतिशय ममता हो गई ओर वे पोत्रादिको की 
अभिलाषा करने लगे | फिर उनको अपने MAT हो जाने का ध्यान 
आया और वे कहने लगे-- 
निस्संगता सुक्तिपदं यतीनां 
संगादशेषाः प्रभवंति दोषाः | 
megam विनिपात्यते ध- 
cana योगी किमुताहपश्ुद्धिः ॥ 
आशय--निस्संगता यतियो का मुकिपद्‌ है, संग से सब दोष 
उत्पन्न हे हैं, योगारूढ पुरुष भी जब संग से नीचे गिराया जा 
सकता है, तब अल्प बुद्धि का तो कहन TAAL उर 
SATE आश्रम ससव किया | pao oe 


पांडु-किंदिम dare 
किदिम नाम के एक ऋषि थे | बे खयं an का रूप धारण 


कर स॒गरूप धारिणी स्त्री के साथ संगम कर रहे थे। उस समय : 


महाराज पाण्डु भी उस जंगल में anak लिये गए थे ओर उन्होंने 
मैधुनधमंथ BIG को देखा और बाण मारे | तद्नंतर परस्पर 
ओ वार्ताल्लाप इरा, उसमें किंदिम ने कहा-- 
नाह मत मगान्‌ राजन्‌ ! विगहे चात्मकारणात्‌ । ” 
मैथुन ठु प्रतीद्य मे त्वयेहाद्य नुशंस्यतः ॥ 
सब्वभूतहिते काले सब्वभूतेप्लिते तथा | 
es at दन्पाञ्चरत मैथुन वने ॥ 
निंदा कदापि cs LS oo 
TET था, आपने मे पार | हौ द यह देखते हुए भी कि में मैथुन कर 
ARABER दिया। सब प्राणियों के हित के काल में थोर 
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जिसे सब चाहते हो, कान विद्वान्‌ मैथुन करते हुए मृग कों मारेगा-? 
तदनंतर उसने राजा को शाप दिया कि तुम जब काम विवश दो 
अपनी प्रिया से भोग करोगे, तब Bey को प्राप्त होगे | 
यह कथा महाभारत के आदि एघं के १२३ थे श्रध्याय में किखी 
> gti 
रुचि को कथा 
रुचि नाम के gh को विरक्त एवं विम्ुक्तसक्न पेखकर 
पितर बोले-- 
( बस्छ BEMA त्ववा GUN A कतो दारसंग्रहः | 
स्वर्गापदगहेतुत्वा दं्धस्तेनानिशं विना ॥ 
गद्दी समस्त देवानां पिठणञ्च तथाहणाम्‌ | 
ऋषीणामतिथीनाञ् कुव्वेन्‌ लोकाजुपाश्नुते ॥ 
स्राहोश्चारण तो देवान्‌ खधोच्चारणतः पितून्‌। 
विभजश्षन्नदानेन भूताद्यानतिथधीनपि ॥ 
ख त्वं दैवाडणाडन्यं बन्वमस्मदणादपि | 
` आवाम्ोबि मनुष्यर्षि भूतेभ्यश्च दिने दिने ॥ 
अनुत्पाय सुतान्‌ देवानसम्तय्ये पितृ स्तथा । 
भूतादींश्च कथं मोळ्यात्‌ खुगति गन्तु मिच्छसि ॥ 
मार्कण्डेय पुराण, अध्याय 8२ 
आशय--हे प्यारे! तुमने विवाह क्यौ नहीं किया ! वह खग, पुण्य > 
और a का साधन 2 । बिना उसके बन्धन दै। शदस्थ सब देवों 
का, पितरो का, ऋषि अतिथि आदि का सत्कार करता EAT खर्गांदि 
j | . 'उत्तमलोको को प्राप्त दोता है । वद यश्ष-द्वारा देवताओं को, भाद्ध तपेण- 
| , द्वारा पितरौ को, अन्नदान से भूतादि तथा अतिथियो को ga करता 
alaa: तुम न देव ऋण से, न पितऋण से न भूत ऋण से मुक्त ET 
` हो। क्रिए इन, ऋणो से उक्रण होने का साधत, जो waaa > 
है, उसे किए बिना तुम्हें कैसे खुगति मिलेगी | us 
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“रुचि ने कहा कि विवाह से तो बहुत दुःख होता है, पाप होता 
है और अधोगति धोती है; इसलिये मैने वह नहीं किया । और मैं 
आत्मसंयम कर रहा हैं; आत्मा को सडासना के जल से घोषा ही 
चाहिए। 

इस पर पितरो ने गार्हश्थधर्म का महत्व विशद रूप से सप्त- 
झाया और उससे भी carafe झा होना बतलाया । परन्तु यह 
सब सुनकर भी रुचि ने कदा कि भेरी आयु इस ana अधिक et 
गई है, सुके कन्या कौन देगा ? इस आग्रह खे पितर अप्रसन्न हुए 
और यह कहते हुए कि तू हमारा कहना नदीं मानता, अंतर्धान 
हो गए । इस घटना से रुचि बहुत sièn हुए और विवाद के 
लिये कन्या न मिल सकने से ब्रह्मा का आराधन किया | ब्रह्मा ने भी 
कहा कि तुम पितरों का पूजन करो, वे संतुष्ट होकर तुम्हारी 
इच्छा की पूर्ति करंगे | तदनंतर रुचि ने पितरो की विस्तृत स्तुति की 
ओर उनकी कृपा से उनका प्रम्लोचा नाम की अप्सरा की कन्या 
मालिनी से, जो वरुण के पुत्र पुष्कर से उत्पन्न हुई थी, विवाद ga 
झोर उलसे रौच्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ` : 
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